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वीर॑सेवासन्विर-प्रन्थमाला . ग्रच्बाकू है१ 


श्रोमद्देवनन्दपरनाम-पुज्यपादाचायं-विरचित 


समाधितंत्र ओर इष्टोपदेश 


टीकाद्य-संयुक्त 


[आ० प्रभाचन्द और पं० भ्राशाघर को संस्कृत टोक! तथा 
हिन्दी टीका से श्रलंकृत ] 


सम्पादक : 
जुगलकिशोर मुख्तार “युगवोर' 


अनुवादक : 
परमानन्द शास्त्री 


श्रकाशक : 


वीर-सेवा-सन्दिर सोसाइटी 
२१, दरियागंज, दिल्लो ॥ 


तृतीय संस्करण वीर से २४६२, चि० सं० २०२२ 
१००० प्रति ) अक्टूबर १६६४५ ््‌ मृत्य ४) 


शअ्रकाशक--- 
बो-सेवा-मन्दिर सोसाइटी 


२१, बरियागंज, दिल्‍ली-६ 


[ तृतीय संस्करण ] 


मुद्रक-- 
रूपवाणी प्रिटिंग हाउस 
दरियागंज, बिल्ली । 


प्रकाशकीय 


लगभग पच्चीस वर्ष हुए 'समाधितंत्र' को वीरसैवा-मन्दिर-ग्रन्थभाला के 
प्रथम ग्रन्थरूप में संस्कृत और हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित किया गया था। 
यह ग्रन्थ सबको रुचिकर तथा श्रिय रहा, और इसके उस संस्करणकी सब 
कापपियां भ्र्सा हुआ समाप्त हो चुकी हैं। बहुत समयसे इस ग्रन्थकी माँग चल 
रही थी और यह भी इच्छा व्यक्त की जा रही थी कि इसके साथमें पृज्यपादा- 
चार्यका दूसरा ग्रन्थ इष्टोपदेश”' भी रहना चाहिये, जो इसके समकक्ष ही 
महत्वपूर्ण है । तदनुसार पं० प१रमानन्दजी शास्त्रीने उसकी भी हिन्दी टीका 
प्रस्तुत की भर पं० झ्राशाधरजीकी एक संस्कृत टीकाकी भी साथमें योजना 
की गई । इस तरह एक ही माननीय आचार के दो भ्रध्यात्म ग्रन्ध्येंका संस्कृत- 
हिन्दी टीकाग्रोंके साथ यह श्रच्छा संग्रह हो गया । इप्त बार ग्रन्थके आ्राकारमें 
कुछ परिवर्तन किया गया है श्रौर उसे भ्रधिक लोकरुचिके अ्रनुसार कुछ छोटा 
किया गया है । साथ ही मूल के साथ संस्कृत-टीका विभाग अलग औौर हिन्दी- 
टीका-विभागको श्रलग कर दिया है, यह ह्ितीय संस्करण भी समाप्त हो गया। 
ग्राहकों की ग्रत्यधिक मांग के कारण ग्रशुद्धियों का परिमाजेन कर यह तीसरा 
संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इष्टोपदेश की संस्कृत टीका का संशोधन 
पं ० दौपचन्दजी पाण्डया केकड़ी ने किया है । इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । 
पं० परमानन्द शास्त्री ने इस संस्करण को छुद्ध और सुन्दर बनाने का पूरा 
प्रयत्न किया है । इसके लिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। झाशा है यह संस्करण 
पाठकोंको विशेष रुचिकर होगा और सभी सज्जन इससे यथेष्ट लाभ उठाएँगे । 


दरियागंज', दिल्ली प्रेमचन्द जेन 
प्राश्विन्‌ शुक्ला १४, सं० २०२२ है सं० मंत्रो वोर सेवामन्दिर 


अअजजजजजज जज, 


पृज्यपाद-स्मरण 


"८ 

9 कवोीनां तीभंकृह वः कितरां तत्र वण्यते । 
विदुर्षां वाइमलध्वंसि तोर्थ यस्य बचोपसम्‌ ७ 
झचिन्त्य-महिमा देव: सोडभिवल्दयों हितंषिराः । 
शब्दाइच येत सिद्धयन्ति साधुत्व॑ प्रतिलम्मितः 0७ 
पूज्यपाद: सदा पृज्यपादः पूज्ये: पुनातु माम्‌ । 
व्याकरणाणंवो येन तीरणों विस्तोर्ण सदृगुराः 0७ 

; प्रपाकुबन्तिय यदहावः काय-वाक्‌ चित्त संभवम्‌ । 
कलडूःमड्ितां सोष्य॑ देवनन्दी नमस्यते 0 
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प्रस्तावना 


श्रीपूज्यपाद और उनकी रचनाएँ 


जैनसमाजमें 'पृज्यपाद' नाम के एक सुप्रसिद्ध आचार्य विक्रमकी छठी (ईसा 
की पाँचवीं) शताब्दोमें हो गये हैं, जिलका पहला अथवा दीक्षानाम 'देवनन्दी' 
था और जो बाद को “जिनेन्द्रिबुद्धि नामसे भी लोकमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। 
ग्रापके इन नामों का परिचय भ्रनेक शिलालेखों तथा ग्रन्थों श्रादि परसे भले 
प्रकार उपलब्ध होता है । नीचेके कुछ अवतरण इसके लिए पर्याक्ष्त हैं :-- 
थो देवनन्दिप्रथमामिधानों ब॒ुद्बया महत्या स जिनेचखिब॒द्धिः । 
श्रीपूज्यपावो5जनिदैवताभियेत्पूजित पादयुर्ग यदोयस्‌ ॥ 
-“श्रवशबेल्गोल शि० नं० ४० (६४) 
प्रागभप्रधायि गुरणा किल देवननदो, 
बुद्धघा पुनविपुलया स जिनेद्दबुद्धि: । 
श्रीपूज्यपाद इति चंष बुध: प्रचरुये, 
यत्पूजित: पदयगे वनदेवताभिः ॥। 
“-श्र० शि० नं० १०४५ (२५४) 
श्रवणबेल्गोलके इन दोनों शिला-वाक्यों परसे, जिनका लेखनकाल क्रमशः 
इक सं० १०८५ व १३२० है पह साफ जाना जाता है कि श्ाचायमहोदयका 
प्रथमिक ताम दिवनन्दी” था, जिसे उनके गुरुने रकखा था झऔर इसलिए वह 
उनका दीक्षनाम है, 'जिनेद्रबुद्धि नाम बुद्धिकी प्रकर्षतता एवं विपुलताके कारण 
उन्हें बादको प्राप्त हुआ था; झौर जबसे उनके चरण-युगल़ देवताशोंसे पूजे गये 
थे तबसे बे बुधजनों द्वारा 'पृज्यपाद' तामसे विभृषित हुए हैं | 


, 


शीवृज्यपादीद्धृतघमंराज्यस्ततः धुराधीश्वरपृज्यवादः । 

यशीयबंदुष्यगुणानिदानी वदन्ति ज्ञास्त्राणि तदुद्धृतानि ॥ 

घृतविद्वबुद्धिरयमत्र योगिभिः इतकत्यभावमनुविज्दुच्चक: । 

जिनवद्बभूव यदनड्भचापह॒त्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुर्वाणतः ॥ 

+श्र० शि० नें० १०८ (२५८) 

शक सम्वत्‌ १३५४५ में उत्कीर्ण हुए इन शिलावाक्यों से स्पष्ट है कि श्री 
पूज्यपाद ने धर्मराज्यका उद्धार किया था-लोकमें धर्मकी पुनः प्रतिष्ठा की थी-- 
इसीसे आप देवताभ्रोंके अधिपति-द्वारा पूजे गये और “पूज्यपाद' कहलाए-- 
झापके विद्याविशिष्ट गुणों को श्राज भी आ्रापके हारा उद्धार पाये हुए--रचे 
हुए--शास्त्र बतला रहे हैं--उतका खुला गान कर रहे हैं। आप जिनेन्द्रकी 
तरह विश्वबुद्धि के धारक--समस्त शास्त्र-विषयोंके पारंगत-थे श्र कामदेवको 
जीतनेवाले थे, इसीसे प्रापमें ऊँचे दर्जके कृतकृत्य-भावकों धारण करनेवाले 
योगियोंने श्रापको ठीक ही जिनेन्द्रबुद्धि' कहा है।' इसी शिलालेखमें पूज्यवाद- 
विषयक एक वाक्य और भी पाया जाता है, जो इस प्रकार है :--- 

श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधरद्धिजी याहिदेहजिनद शेनपुतगा त्र: । 

यत्पादधौत्तजलसंस्पञ्ञ प्रभावात्‌ कालायसं किल तदा कनकीचकार ॥॥ 

इसमें पृज्यपाद मुनिका जयघोध करते हुए उन्हें प्रद्वितीय ग्रौषध-ऋद्धिके 
धारक बतलाया है। साथ ही, यह भी प्रकट किया है कि विदेहक्षेत्र-स्थित 
जिनेन्द्र-भगवान्‌के दर्शनसे उनका गात्र पवित्र हो यया था शौर उनके उरण-घोए 
जलके स्पर्श एक समय लोहा भी सोना बन गया था ॥ 

इस तरह आपके इन पवित्र नामोंके साथ कितना ही इतिहास लगा हुआ है 
झौर वह सब ग्रापकी महती कीति, आपार विद्वत्ता एवं सातिशय प्रतिष्ठाका 
द्योतक है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रीपूज्यपाद स्वामी एक बहुत ही प्रतिभाशाली 
झाचाय माननीय विद्वानू, युगप्रधान भौर अच्छे योगीनद्र हुए हैं। भ्रापके उपलब्ध 
ग्रन्थ निएचय ही आपकी असाधारण योग्यता के जीते-जागते प्रमाण हैं। भद्दा- 
कलंकदेव और श्रीविद्यानन्द-जैसे बड़े-बड़े प्रतिष्ठित आचार्यों ने श्पने राजवा- 
तिकादि ग्रन्थों में आपके वाक्‍्यों का--सर्वायसिद्धि श्रादि के पदों का--खुला 


(३) 


अनुसरण करते हुए बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें स्थान ही नहीं दिया बल्कि अपने 
ग्रन्थों का अंग तक बनाया है । 
जैनेल-व्याकररा 
शब्द-शास्त्रमें श्राप बहुत ही निष्णात थे। श्रापका “जैनेन्द्र' व्याकरण लोक- 
में श्रच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है--निपुण वेयाकरणोंकी दृष्टिमें 
सूत्रों के लाघवादि के कारण उसका बडा ही महत्त्व है श्नौर इस्नीसे भारतके 
श्राठ प्रमुख शाब्दिकोंमें श्रापकी भी गणना है* । कितने ही विद्वानोंने किसी 
भ्राचार्यादिकी प्रशंसमें उसके व्याकरण शास्त्रकी निपुणाताको प्रापकी उपमा दी 
है; जैसा कि श्रवणबेल्गोलके निम्न दो शिलाबाबकोें से प्रकट है :--- 
'सर्दव्धाकरणे विषश्चिद्घिप: क्रोपृज्यपद: स्वयस । 
। न+शि० नं० ४७, ५० 
जेनेन्द्रपु्यपाद: । 
-शि० नं० ५५ 
पहला वाक्य मेघचन्द्र त्रेविद्यदेवकी ग्रौर दूसरा जिनचन्द्राचार्यकी प्रशंसामें 
कहा गया है। पहलेपें, मेघचन्द्रको व्याकरण -विषयमें स्वयं 'पूज्यपाद' बललाते 
हुए पृज्यपाद को 'अखिल-व्याकरण-पण्डितशिरोमर्णी” सूचित किया है झौर दूसरे 
में जिनचन्द्र के 'जनेन्द्र' व्याकरण-विषयक ज्ञानको स्वयं पूज्यपादका ज्ञान बत- 
लाया है, और इस तरह “नेन्द्र' व्याकरणके भ्रम्यासमें उसकी दक्षताको घोषित ' 
किया है | 
पूज्यपादके इस व्याकरणशास्त्रकी प्रशंसामें ग्रथंवा इस व्याकरणको लेकर ' 
पुज्यपादकी प्रशंसामें विद्वानों के ढेरके ढेर वाक्य पाये जाते हैं। नभूनेके तोर 
पर यहाँ उनमेंसे दो-चार वाक्य उद्धृत किये जाते हैं :--- 
कथीनां तीर्थकद्देवः कितरां तंत्र व्यंते । 
बिदुरयां बाड़ सलध्दंसि तीर्थ यस्य वचोमयस्‌ |. 
-आदिपुराणं, जिनसेन: । 
के हुल्द्रश्चन्द्र: काशकृत्स्नपिशलीशाकटायन: । 
पाणिल्यमरजैनेन्द्रा जयत्त्यष्ठौ च शाब्दिका: ॥ --धातुपाठ: । 


(४) 


पुज्यपादः सदा पृज्यपाद:ः पृज्येः पुनातु माम्‌ । 
व्याकरणार्णवों येन तोणों विस्तोर्णसद्गुणः ॥। 
--पाण्डवपुराणे, शुभचन्द्र: 
शब्दाब्धीन्दु' पूज्यपादं च बन्दे। 
--नियमसारटोकायां, प्मप्रभ: । 
प्रमाणमकलंकस्य पृज्यपावस्यथ लक्ष्णम्‌ ! 
दिसन्धानकवेः काव्य रत्नत्यसपदिचसम्‌ ॥। 
--नाममालायां, धनज्जय: ! 
नमः श्रीपूज्यपादाय लक्षण सदुपक्रमस । 
यदेदाज्न तदन्यश्र यन्नात्रस्ति न तत्ववजित्‌ ॥॥ 
>जनेन्द्रप्रक्रियायां, गुणनन्दी । 
अपाकृवन्ति यदाचः कायवाकचित्तसं भवम्‌ । 
कलंकमंगिनां सोध5्यं देवनन्दी नमस्यते ।॥। 
६ -शानाणंवे, शुमचन्द्र: । 
इनमेंसे प्रथम वाक्य में पुज्यपादका 'देव” नांमसे उल्लेख किया गया है, जो 
कि आपके दिवनन्दी' नामका संक्षिप्त रूप है। इसमें श्रीजिनसेनाचायं लिखते हैं 
“जिनका वाहमय--शब्दशा स्त्ररूपी व्याकरणतीर्थ-विद्वज्जनोंके वचनमलको नष्ट 
करनेवाला है वे देवनन्दी कवियोंके तीर्थद्धूर हैं, उनके विषयमें और भ्रधिक क्‍या 
कहा जाय ? दूसरे वाक्यमें, शुभचन्द्र भट्टारकने, पृज्यपादको पृज्योंके द्वारा भी 
पूृज्यपाद तथा विस्तृत सदगुणोंके धारक प्रकट करते हुये उन्हें व्याकरण समुद्रको 
तिरजानेवाले लिखा है और साथ ही यह प्राथंना की है कि थे मुझे पवित्र करें। 
तीसरेमें मलधारी पद्मप्रभदेवने पृज्यवादकों 'शब्दसायर का चन्द्रमा' बतलाते हुए . 
उनकी बन्दना की है । चोथेमें, पृज्यपाद के लक्षण (व्याकरण) शास्त्रको अपूर्त 
रत्न बतलाया गया है। पाँचवेमें पूज्यपादको नमस्कार करते हुए उनके लक्षण- 
शास्त्र (जैनेन्द्र) के विषयमें यह घोषणा की गई है कि जो बात इस व्याक रणमें 
है वह तो दूसरे व्याकरणोंमें पाई जाती है परन्तु जो इसमें नहीं है बह भन्यत्र 
कहीं भी उपलब्ध नहीं होती, श्रौर इस तरह आपके 'जैनेन्द्र व्याकरणको सर्वाज़ू- 
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पूर्ण बतलाया गया है। भझब रहा छठा बाक्य, उसमें श्रीशुभचन्द्राचार्यने लिखा है 
कि “जिनके वचन श्राणियोंके काय, वाक्य झ्लौर मन-सम्बन्धी दोषोंको दूर कर 
देते हैं उन देवनन्दी को नमस्कार है ।” इसमें पूज्यप।दके अनेक ग्रन्थोंका उल्लेख 
संनिहितःहै--वाग्दोषोंको दूर करने वाला तो आपका वही प्रसिद्ध जिनेन्द्र व्या- 
करण है, जिसे जिनसेनने भी 'विदुषषां वाइड्मलध्वंसि! लिखा है, और जिसके कई 
संस्करण, पपनी जुदी-जुदी वृत्तियों सहित प्रकाशित हो चुके हैं। चित्तदोषोंको 
दर करने वाला झापका मुख्य प्रन्थ समाधितन्त्र' है, जिसे 'समाधिशतक' भी 
कहते हैं, भौर जिसका कुछ विशेष परिचय इस प्रस्तावनामें प्रागे दिया जायगा । 
रहा काभ्रदोषको दूर करनेवाला ग्रन्थ, वह कोई वेद्यकशःसस्त्र होना चाहिए, जो 
इस समय ग्रनुपलब्ध है: । 
वेच्चक क्षास्त्र : 

विक्रमकी १५वीं शताब्दीके विद्वान्‌ कवि मंगराजने कप्नड़ी भाषामें 'खगेन्द्र- 
मणिदरपंण” नामका एक चिकित्साग्रन्थ लिखा है और उसमें पूज्यपादके वेद्यक- 
ग्रन्थका भी भ्राघाररूपसे उल्लेख किया है, जिससे मंगराजके समय तक उस 
वैद्यकग्रन्थके श्रस्तित्वका पता चलता है; परन्तु सुहृढर पं० नाथूरामजी प्रेमी 
उसे किसी दूसरे ही पृज्यपादका ग्रन्थ बतलाते हैँ प्रौर इस .नतीजे तक पहुँचे हैं 
कि जैनेन्द्र' के कर्ता पूृज्यपादने वेद्ययका कोई शास्त्र बनाया ही नहीं--यों हो 
उनके नाम मेँढा है; जैसा कि उनके जैनेन्द्रव्याकरण भ्रौर आचाये 'देवनन्दी' 
तामक लेखके निम्न वाक्यसे प्रकट होता है :--- 

इस (खगेन्द्रमणिदर्ण) में बह (मंगराज) अपमे झापको पृज्यपादका 


8 पृज्यपादकी कृतिरूपसे 'वेद्यसार' नामक जो ग्रन्य 'जैन-सिद्धान्तभास्कर' 
(जमासिक ) में प्रकाशित हुआ है वह इन श्री पूज्यपादाचार्यकी रचना नहीं है । 
हो सकता है कि यह मंगलाचरणादिविहीन ग्रन्थ पृज्यपाद के किसी ग्रन्थ परसे 
ही कुछ सार लेकर लिखा गया हो; परन्तु स्वयं पृज्यपादक्ृत नहीं है। भौर यह 
बात ग्रन्थके साहित्य, रचनाशंली और जगह-जगह नुसखोंके भ्रन्त में 'पृज्यपादेन 
माषित:-निर्भित:' जैसे शब्दोंके प्रयोगसे भी जानी जाती है । 
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शिष्य बतलाता है श्र यह भी लिखता है कि यह ग्रन्थ पूज्यपादके वैद्यक-ग्रंथ से 
संगृहीत है । इससे मालूम होता है कि पूज्यपाद नामके एक विद्वान्‌ विक्रमकी 
तेरहवीं (१४वीं ?) शताब्दीमें भी हो गये हैं भौर लोग भ्रमवश उन्हींके 
वैद्यकग्रस्थको जैनेन्द्रके कर्ताका ही बनाया हुआ समझ कर उल्लेख कर दिया 
करते हैं+ ।' 

इस निर्णयमें प्रेमीजीका मुख्य हेतु मंगराजका अपनेको पूज्यपादका शिष्य 
बतलाना है', जो दीक नहीं है । क्‍योंकि प्रथम तो ग्रन्थ पदसे यह स्पष्ट नहीं कि 
मंगराजने उसमें अ्पनेको किसी दूसरे पृज्यपादका शिष्य बतलाया है--बह तो 
पज्यपादके विदेहगमनकी घटना तकका उल्लेख करता है, जिसका सम्बन्ध किसी 
दूसरे पृज्यपादके साथ नहीं बतलाया जाता है; साथही, अपने इष्ट पृज्यपाद 
सुनीन्द्रको जिनेन्द्रोक्त सम्पूर्ण सिद्धान्तसागरका पारगामी बतलाता है भौर अपने 
को उनके चरणकमलके गन्धगुणों से ग्रानन्दित-चित्त प्रकट करता है; जेसा कि 
उसके निम्न प्रन्तिम वाक्योंसे प्रकट है :--- 

“इंदु. सकल-प्रादिम-जिनेन्द्रोक्त-सिद्धान्तपयः: फ्योषिपारगश्नपूज्यपाद- 
मुतीन्द्रचाए --चरणारविदगन्ध-गुणनंदितमानस- श्रीमदखिलकलागमोत्तुड़ पंग- 
बिभुरचितमप्प खगेन्द्रमणिद्ष णदोलु षोडशाधिकारं समाप्तम्‌ ॥' 

--(आरा-ज॑न सि० भ७ प्रत्ति) 


इससे मंगराजका पृज्यपादके ताथ साक्षात्‌ ग्ुरुशि-यका कोई सम्बन्ध व्यक्त 
नहीं होता और न यहाँ मालूम होता है कि मंगराजके प्तमयमें कोई दूसरे 'पज्य- 
पाद' हुए हैं--यह तो अलंकृत भाषामें एक भक्तका शिष्य-परम्पराके रूपमें 
उल्लेख जान पड़ता है। शिष्यपरम्पराके रूपमें ऐसे बहुतसे उल्लेख देखनेमें 
श्राते हैं। उदाहरणके तौर पर 'नीतिसार' के निम्न प्रशस्तिवाक्यकों लीजिए, े 
जिसमें इन्दनन्दीने हजार वर्षसे भी अधिक पहलेके आ्राचार्य कुन्दकुन्दस्वामीका 
अपनेको (विनेय) सूचित किया है :--- 





देखो, 'जनसाहित्यसंशोधक' भाग १, प्रद्डू २ पृष्ठ 5३ और “जैनहितपी' 
भाग १५, अड्भू १-३, पृष्ठ ५७। 
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“---स श्रीमानिद्चनस्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी । 
देवश: . कुन्वकुन्दप्रभुधवविनयः  स्वागमाचारचंचः ॥।'” 

ऐसे वाक्योंमें पदों अथवा चरणोंकी भक्ति श्रादिका प्र्थ शरीरके प्रद्भूरूपी 
पैरोंकी पूनादिका नहीं, किन्तु उनके परदोंकी---वाक्योंकी-सेवा-उपासनादिका 
होता है, जिससे ज्ञानविज्येष की प्राप्ति होती है । 

दूसरे, यदि यह मान लिया जाय कि मंगराजके साक्षातृ गुरु दूसरे पूज्यपाद 
थे और उन्होंने वैद्यकका कोई ग्रन्थ भी बनाया है, तो भी उससे यह लाज़िमी 
नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि उन्हींके उस वेद्यकग्रनंथके भ्रममें पड़कर लोग 
'जैनेन्द्र' केंकर्ता पृज्यपादको वेद्यकश्ञास्त्रका कर्ता कहने लगे हैं। क्योंकि ऐसी 
हालतमें' वहैँ भ्रम मंगराजके उत्तरवर्ती लेखकोंमें ही होना सम्भव था-पूर्ववर्तीमें 
नहीं । परच्तु पूतरवर्ती लेखकोंने भी प्ज्यपादके वेद्यकग्रन्यका उल्लेख तथा संकेत 
किया है। सेकेतैंके लिए तो शुभचन्द्राचार्यका उपयुक्त श्लोकही पर्याप्त है, जिसके 
विषयमें प्रमीजीने भी ग्रपने उक्त लेख में यह स्वीकार किया है कि “इलोकके 
'काय' शब्दसे भी यह बात ध्वनित होती है कि पृज्यपादस्वामीका कोई चिकित्सा- 
ग्रन्थ मंगराज के साक्षात्‌ गुरुकी कृति नहीं हो सकती; क्योंकि उसके संकेतकर्ता 
शुभचन्द्राचाय मंगराजके गुरुसे कई शताब्दी पहले हुए हैं। रही पूवब॑वर्ती उललेख- 
की बात, उसके लिए उम्रादित्य आचायंके 'कल्याणकारक' वैद्यग्रन्थका उदाहरण 
पर्याप्त है, जिसमें पूज्यपादके वेद्यक-ग्रन्थका “पृज्यपादेन भाषित:” जैसे शब्दोंके 
द्वारा बहुत कुछ उल्लेख किया गया है श्रोर एक स्थान पर तो अपने ग्रन्थाधा रको 
व्यक्त करते हुए “शालाक्यं पूज्यपांदप्रकटितमधिक” इस वाक्‍्यके द्वारा पूज्यपादके 
एक चिकित्सा ग्रन्थका स्पष्ट नाम भी दिया गया है भौर वह है 'शालाक्य' ग्रंथ, 
जो कि कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख और शिरोरोगकी चिजित्सासे सम्बन्ध रखता 
है। प्रतः प्रेमीजीने जो कल्पना की है वह निर्दोष मालूम नहीं होती । 

यहां पर मैं इतना झौर भी प्रकट कर देना चाहता हैँ कि चित्रकवि सोमने 
एक कल्याणुकारक' वैद्यकग्रन्थ कन्नड़ी भाषा में लिखा है, जो कि मद्य-मांस-मधुके 
व्यवहारसे वजित है भौर जिसमें प्रनेक स्थानोंपर गद्य-पद्म रूपसे संस्कृत वक्यभी 
उद्धृत किये. ग्रे हैं । यह ग्रन्थ पूज्यपादमुनि के 'कल्याणकारकबाहुडसिद्धान्तक' 
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नामक ग्रन्थके प्राष्यरपर रचा गया है; जैसाकि उसमें “पूज्यपादमुनिगल पेल्द 
कल्याणका रकबाहडसिद्धान्तकदिष्टं” विशेषणसे प्रकट है । इससे पृज्यपादके एक 
दूसरे वैद्यकग्रन्थका नाप उपलब्ध होता है। मालूम नहीं चित्रकवि सोम कब हुए 
हैं उनका यह ग्रन्थ आरके जैनसिद्धान्त-भमवन में मौजूद है । 
इसके सिवाय, सिमोगा ज़िलान्तगंत नगर” ताल्लुकके ४६वें शिलालेखनमें, 

जो कि पद्मावती-मन्दिरके एक पत्थर पर खुदा हुआ है, प्‌ज्यपाद-विषयक जो 
हक़ीकत दी है वह कुछ कम महत्वकी नहीं है और इसलिए उसे भी यहाँ पर 
उद्धुत कर देना उचित जान पड़ता है। उसमें जैनेन्द्रकर्ता पूज्यपाद द्वारा वैद्यक' 
शास्त्र" के रचे जानेका बहुत ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यथा :-- 

“न्यासं जनेद्गसंत॑ सकलब॒धनुतं॑ पाणितीयस्थ भूमो--- 

न्यासं शब्दावतारं मनुजततिहित वंश्चशास्त्रं च छृत्वा । 

यस्तत्त्वार्थस्प ढीकां व्यरचयविह तां भात्यसौ पूज्यपाव:- 

स्वासी भूपालबंच: स्व-पर-हितवचः पुर्णदुग्बोधवृत्त: |” 
धाब्दावतार ओर सर्वार्थसिद्धि : 


नगर' ताल्‍लुकके उक्त शिलाबावयमें पृज्यपादके चार ग्रन्थोंका क्रमनिर्देश- 
पूर्वक उल्लेख किया गया है, जिनमेसे पहला ग्रन्ध है जैनेन्द्र' नामक नयारा 
(व्याकरण ), जिसे सम्पूर्ण बुधजनों से स्तुत लिखा है; दूसरा पाणिनीय ब्या- 
कररणके ऊपर लिखा हुश्रा 'शब्दावतार' नामका न्यास है; तीसरा मानव-समाजके 
लिए हितरूप वच्यशास्त्र' प्रोर चौथा है तत्ताथेंसत्रकी टीका 'सर्वार्थेसिद्धि' । 
यह टीका पहले तीन ग्रन्योंके निर्माणके बाद लिखी गई है ऐसी स्पष्ट सूचना भी 
इस शिलालेखमें की गई है। साथही, पृज्यपादस्वामीके विषयमें लिखा है कि वे 
राजासे* बंदनीय थे, स्वपर्राइतकारी वचनों (ग्रन्थों) के प्रणेता थे और दर्शन- 
ज्ञान-चारित्रसे परिपूर्ण थे । 

इस अवतरणसे प्ज्यपादके 'शब्दावतार' नामक एक झौर प्रनुपलच्ध ग्रंथका 
पता चनता है, जो, पाणिनीय-व्याक रणका न्यास है श्रौर 'जैनेन्द्र' व्याकरणके बाद 





# यह मंगराजा दुविनीत' जान पड़ब्ना है, जिसके पूज्यपाद शिक्षागुरु थे | 


(६) 


लिखा गया है। विक्रमकी १२वीं शताब्दीके विद्वाल्‌ कवि वृत्तविलासने भी प्रपने 
'धर्मपरीक्षे' नामक कश्नडी भ्रन्थमें, जो कि भ्रमितमतिकी “धमंपरीक्षा' को लेकर 
लिखा मया है, पाणिनीय-व्याकरणपर, पृज्यपादके ऐक टोका ग्रम्थका उल्लेख 
किया है, जो उक्त 'शब्दाबतार' नामक न्यास ही जान पड़ता है। साथ ही पूज्य- 
पादके द्वारा भुरक्षणा्थ (लोकोपकारके लिए) यंत्र-मंत्रादि-विषयक शास्थरोंके 
रचे जानेको भी सूचित किया है जिसके “भ्रादि' शब्दसे वैद्यशास्त्रका भी सहज 
ही में ग्रहण हो सकता है--झौर पृज्यपादको “विश्कविद्याभरण' जैसे महत्त्वपूर्ण 
विशेषणोंके साथ स्मरण किया है। यथा--- 
“भरदि जनेदं भासुरं एनल झोरेद॑ पाणिणीयक्के टोकूं ब- 
रेद तस्वायंम्त टिप्पणदिम आारपिद यंत्रमंत्रादिशास्त्रोक्तकरनं 4 
भ्रक्षणाथं विरचिति जतसम्‌ं त/लिदद॑ विश्वविद्याभरणं, 
भव्यालियाराधितपदकमल पृज्यपाद ब्रतोद्वमू ॥ 
पाणिनीयकी काशिका वृत्ति पर “जिनेन्द्रबुद्धि का एक न्यास है। प० नाथू- 
रामजी प्रेमीने प्रपने उक्त लेखमें प्रकट किया है कि 'इस न्‍्यासकार जिनेन्द्रबुद्धिके 
नामके साथ बोधसत्वदेशीयाचार्य' नामकी बौद्ध पदवी लगी हुई है, इससे यह 
ग्रन्थ बौद्धभिक्षुका बनाया हुआ्ना है। भ्राववय नहीं जो वृत्तत्रिलास कविको पुज्यपाद 
के 'जिनेन्दबुद्धि' इस नाम-सम्यकके कारण भ्रम हुआ हो और इसीसे उसने उसे 
पूज्यपादका समभकर उल्लेख कर दिया हो ।' परन्तु ऊपरके शिलालेखमें न्‍्थांसका 
स्पष्ट नाम शब्दावतार' दिया है श्रौर उसे काशिकावृत्तिका नहीं बल्कि पाणिनीय 
का न्यास बतलाया है, ऐसी हालतमें जब तक यह सिद्ध न हो कि काशिका पर 
लिखे हुए न्‍्यासका नाम 'शब्दावतार है और उसके कर्ताके मामके साथ यदि उक्त 
बौद्ध-विशेषण लगा हुभा है तो वह किसीकी बादकी कृति नहीं है+ तब तक 
+ देहलीके नये मन्दिरमें 'काशिका-त्यास' की जो हस्तलिखित प्रति है 
उसमें उसके कर्ता जिनेन्द्रबुद्धि' के नामके साथ 'बोधिसत्वदेशीयाचाये नामकी 
कोई उपाधि लगी हुई नहीं है--ग्रन्थकी संधियोंमें 'इत्याचायंस्थविरजिनेन्द्रबुद्ध- 
युपरचितायां न्यास (तथा 'काशिकाविवरणन्यास') 'ंचिकायां' इत्यादि रूपसे 
उल्लेख पाया जाता है । ः 


(१० .) 


धर्मपरीक्षाके कर्ता वृत्तविलासको अमका होना नहीं कहा जा सकता; छयोंकि 
पूज्यपादस्वामी गंगराजा दुविनीतके शिक्षागुरु (?7८८८०८०) थे, जिसका 
राज्यकाल ई० सन्‌ ४८२ से ५२२ तक पाया जाता है भौर उन्हें हेब्बुर ,आ्रादिके 
ग्रनेक शिलालेखों (ताम्रपत्रादिकों) में 'शब्दाबतार' के कर्तारूपसे दुविनोत 
राजाका गुरु उल्लेखित किया है । 


इष्टोपदेश श्रादि दूसरे ग्रन्थ : 

इन सब ग्रन्थोके अतिरिक्त पूज्यपादने भर कितने तथा किन-किन ग्रन्थोंकी 
रचना की है इसका भ्रनुमान लगाना कठिन है--इष्टोपदेश” भौर 'सिद्धमक्ति/ 
जैसे प्रकरण-ग्रन्थ तो शिलालेखों आदिमें स्थान पाये बिना ही अभ्पने अस्तित्व 
एवं मह्त्तकों स्वतः र्यापित कर रहे हैं। इष्टोपदेश”' ५१ पद्योंका एक छोटासा 
यथानाम तथागुण से युक्त सुन्दर आध्यात्मिक ग्रन्थ है जो पहले पं० आशाधर 
जी की संस्कृतटीकाके साथ मारिगकचन्द्र-ग्रन्थमालामें प्रकाशित हुआ है भ्रौर भ्रब 
हिन्दी टीकाके साथ भी यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है । 


'सिद्धभक्ति! € पद्मोंका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण 'गम्भीरार्थक' प्रकरण है 
इसमें सूत्ररूपसे सिद्धिका, सिद्धिके मार्गका, सिद्धिको प्राप्त होने वाले श्रात्माका, 
प्रात्मविषयक ज॑नसिद्धान्तका' सिद्धिके क्रमका, सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्धान्तोंका 





म देखो कुर्गइन्स्क्रिप्शन्स' भू० ३; "मैसूर एण्ड कुर्ग' जिलद १, एृ० ३७३ 
'कर्णाटकभाषाभूषणम्‌' भू० पृ० .१२; हिस्टरी आफ़ कनडीज लिटरेचर'पृ० २५ 
भ्रौर कर्णाटकविर चिते । 

 सिद्धभक्ति के साथ श्रुतभक्ति, चरित्रभक्ति, योगिभक्ति, श्राचायंभक्ति 
निर्वाशभवित तथा ननन्‍्दीश्वरभक्ति नामके संस्कृत प्रकरण भी पूज्यपादके प्रसिद्ध 
हैं । क्रियाकलापके टीकाकार प्रभाचन्द्रने प्रपनि सिद्धभक्ति-टीकामें “संस्कृताः 
स्वभिक्‍तय: प्‌ज्यपादस्वामीकृत: प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचायेकृता:” इस वाक्यके 
द्वारा उन्हें पृज्यपाद कृत बतलाया है। ये सब भक्तिपाठ “दशभकिति” पआ्रादिमें 
मुद्रित होकर प्रकाशित हो चुके हैं । 


(११) 


' और सिद्धोंके सुखादिकां भ्रच्छा स्वरूप बतलायः गया. है। “सिद्विसोपान १ में 
यह प्रपने विकासके साथ प्रकाशित हुश्ना है । 
हाँ, लुप्तप्राय ग्रन्योंमें छन्द भौर काठफ्ल्लास्त्र-विषयक प्रापके दो प्रन्थोंका 
पता भ्रौर भी श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ४० के निम्नवाक्यसे चलता है :--- 
जैनेतं निजदब्दभागमतु्ल सर्वार्थतिद्धिः परा, 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्घकवितां जेताभिषेंकः: स्वकः । 
छन्द: सुक्मधियं समाधिदातकं स्वास्थ्य यदीय विदा- 
माल्यातोह स पृज्यपावसुनिपः पृज्यों मुनीना गण: ॥४॥ 
इस वाक्यमें, ऊँचे दर्जकी कुछ रचनाभोंका उल्लेख करते हुए, बड़े ही भच्छे 
ढंगसे यह प्रतिपादित किया है कि 'जिनका जेनेन्द्र' शब्दश्षास्त्रमें श्रपने भ्रतुलित 
भागको, सर्वार्थसिद्धि' (तत्त्वार्थटीका) सिद्धान्तमें परमनिपुणताको, 'जैनाशिषेक' 
ऊँचे दर्जजी कविताको, 'छन्दशस्त्र' बुद्धिकी सृक््मता (रचनाचातुर्य) को और 
'समाधिशतक' जिनकी स्वात्मस्थिति (स्वितिप्रज्ञता) को संसारमें विद्वानों पर 
प्रकट करता है वे 'पृज्यपाद' मुनीन्द्र मुनियोंके गणोंसि पूजनीय हैं । 
'एकान्तखण्डन' ग्रन्थमें लक्ष्मीधरने, श्रीपूज्यपादस्वामीका “षडदर्शनरहस्य- 
संवेदन-सम्पादित-निस्सीमपाण्डित्य-मण्डिता: विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, 
उनके विषयमें एक खास प्रसिद्धिका उल्लेख किया है--पभ्रर्थात्‌ यह प्रकट किया है 
कि उन्होंने नित्यादि सवंधा एकान्त पक्षकी सिद्धिमें प्रयुक्त हुए साधनोंकों दूषित 
करनेके लिए उन्हें 'विरुद्ध/ हेत्वाभास बतलाया है” जबकि सिद्धसेनाचायने 
असिद्ध' हेत्वाभास प्रतिपादन करनेमें ही सन्‍्तोष धारण किया है और स्वामी 
समन्तभद्वने 'प्रसिद्ध-विरुद्ध/ दोनों ही रूपसे उन्हें दृषित किया है। साथ ही, 
इसकी पुष्टिमें निम्न ब्रादय तदुक्‍त! रूपसे दिया है :--- 
प्रसिद्ध सिद्सेनस्थ विरुद्ध देवनन्विनः ! 
द्वय॑ समनन्‍्तभव्रस्थ सर्वर्थकान्तसाधनमिति ॥। 


हक अर बी अर मा की 


: १. प्रस्तावना-लेखक-द्वारा लिखी हुई यह ४७ पृष्ठकी (सिद्धिसोप/न' पुस्तक 
अब भ्रप्राप्य है । 0-० 





( १२ ) 


एकांत-साघनको दूषित करनेमें तीन विद्वानोंकी प्रसिद्धिका यह श्लोक सिद्धि 
विनिशचय-टीका और न्याय-विनिश्चय-विवरणमें निम्न प्रका रसे पाया जाता है-- 
झसिदः सिद्धसेनस्य विरद्धों वेबनन्दिवः । 
हंधा समंतभदप्रस्यथ हेतुरेकांतसाधने ॥ 

न्यायविनिशचय-विवरणमें वादिराजने इसे 'तदुक्तं पदके साथ दिया है भौर 
सिद्धिविनिदचय-टीका में ध्रनन्‍्तवीयंने इस श्लोकको एक बार पांचवें प्रस्तावमें 
'द्क्ष्यत्यसिद्ध: सिद्धसेनस्थ” इत्यादि रूपसे उद्धृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमें 
इसे पुनः पूरा दिया है और वहां पर इसके पदोंकी व्याख्या भी की है। इससे यह 
इलोक श्रकलंकदेव जंसे प्राचीन--विक्रमी सातवीं शताब्दीके--महान्‌ प्राचार्यो 
तकने पृज्यपादकी ऐसी प्रसिद्धिका उल्लेख किया है तब यह बिल्कुल स्प्रष्ट है कि 
पूज्यपाद एक बहुत बड़े ताकिक विद्वान्‌ ही नहीं थे बल्कि उन्होंने स्वत-त्ररूपसे 
किसी न्‍्याय-शास्त्रकी रचना भी की है. जिसमें नित्यादि-एकान्तवादोंको दृषित 
ठहराया गया है भौर जो इस समय प्ननुपलब्ध है अथवा जिसे हम श्रपने प्रमाद 
एवं अनोखी श्रुतभक्ति के वश खो चुके हैं ! ! 
सारसंप्रह : 

श्री 'धवल' सिद्धान्तके एक उल्लेखसे यह भी पता चलता है कि पृज्यपादवे 
सारसंप्रह' नामका भी कोई ग्रन्थ रचा है, जो नय-प्रमाण-जैसे कथनोंको भी 
लिए हुए है । आश्चर्य नहीं जो उनके इसी ग्रंथमें न्‍्याय-शास्त्रका विशद विवेचन 
हो भ्रौर उसके द्वारा नित्यादि-एकान्तवादियोंको दूषित ठहराया गया हो। नयके 
लक्षणको लिए हुए उल्लेख इस प्रकार है :-- 

तथा सारसंप्रहेःप्युक्त पुज्यपादरनस्तपयत्मिकस्य वस्तुमोध्न्यतस्पर्षा- 

याधिगमे कत्तंव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरव्शप्रयोगों भय इति । 

---विदना” खण्ड ४ 

ऊपरके सब अवतरणों एवं उपलब्ध ग्रंथोंपरसे पृज्यपादस्वामीकी चतुमु खी 
प्रतिभाका स्पष्ट पता चलता है और इस विषंयमें कोई संदेह नहीं रहेता कि भ्रापने 
उस समयके प्राय: सभी महत्त्वके विषयोंमें प्रंथोंकी रचना की है। भांप अ्रसाधा- 


( १३ ) 


*रज विद्वताके घनी थे, सेवा-परायणोंमें प्रग्न वृण्प थे, महात्‌ दाशे निक थे, प्रद्गितीय 
वैयाकरण थे, अपूर्व वैद्य थे, धुरंधर कवि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, सातिशय 
योगी थे और पृज्य महात्मा थे । इसीसे कर्णाटकके प्रायः सभी कवियोंने --ईसा- 
की ८वीं, (वीं, १०वीं शताब्दियोंके विद्वानोंने-अपने-प्रपने ग्रंथोंमें बड़ी श्रद्धा- 
भक्तिके साथ भ्रापका स्मरण किया है और झापकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है । 


जीवन-घटनाएं 
आ्रापके जीवनकी अनेक घटनाएँ हैं-जैसे कि १ विदेहगमन, २ घो रतपर्चर्यादिके 
कारण आँखों की ज्योविका नष्ट हो जाना तथा शास्त्यष्टक' +के एकनिष्ठा एवं 
एकाग्रतापूबक पाठसे उसकी पुनः सम्भ्राष्ति, ३ देवताओोंसे चरणोंका पूजा जाना 
४ औषधि ऋद्धि की उपलब्धि ५ और पादस्पृष्ट जलके प्रभावसे लोहेका सुवर्णमें 
परिणत हो जाना (ग्रथवा उस लोहेगे सुवर्णका विशेष लाभ प्राप्त होना) इन 
पर विज्येप विचार करने तथा ऐतिहासिक प्रकाश डालनेका इस समय अवसर 
नहीं है। ये सब विशेष ऊहापोहके लिये यथेष्ट समय झौर सामग्रीकी अपेक्षा 
रखती हैं । परन्तु इनमें भ्रसंभवता कुछ भी नहीं है--महायोगियोंके लिए ये सब 
कुछ शवय हैं । जब तक कोई स्पष्ट बाधक प्रमाण उपस्थित न हो तब तक-- 
सर्वत्र वाधकाभावादस्तुव्यवस्थित. की नीतिके ग्नुसार इन्हें माना जासकता है। 
पित॒कुल ओर गुरुकुल 
पितृकुल भ्रौर गुरुकुलके विचारोंको भी इस समय छोड़ा जाता है। हाँ, इतना 
जरूर कहदेता होगा कि श्राप पूल मंपान्तगंत नन्दिसंघके प्रधान भ्राचाय॑ थे, स्वामी 
समन्तभद्के बाद हुए हैं--श्ववणवेल्गोलके शिलालिखों (नं० ४०, १०४८) में 
समन्‍्तभद्रके उल्लेखानन्तर “ततः” पद देकर आपका उल्लेख किया गया है और 





+पह शान्त्यष्टक “न स्नेहाच्छरणं प्रधान्ति भगवन्‌ इत्यादि पद्यसे प्रारम्भ 
होता है श्लौर दशभक्ति' आादिके साथ प्रकाशित भी हो चुका है। इसके ग्रन्तिम 
श्राठवें पद्यमें “मम भावितकस्य च विभो दुष्ट प्रसत्नां कुर” ऐसा दृचर्थक वाक्य 
भी पाया जाता है, जो दृष्टि-असन्नताकी प्रार्थना को लिये हुए है । 
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स्वयं पूज्यपादने भी ग्रपने “जैनेन्द्र' में “चतुष्टयं समन्तभद्गस्थ” इस सूत्र (५-४- 
१६८) के द्वारा समन्तभद्र के मतका उल्लेख किया है। इससे आपका समन्तभद्र 
के बाद होना सुनिश्चत है । आपके एक शिष्य वज्जनन्दीने विक्रम सं० ५२६ में 
द्राविड्संघकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख देवसेनके 'दर्शनसार' प्रन्थमें 
पाया जाता है+। भाप कर्णाठक देशके निवासी थे। कन्नड भाषानें लिखे हुए 
'पृज्यपादचरिते' तथा “राजावलीकथे” नामक ग्रंधोंमें झ्लापके पिताका नाम माधव 
भट्ट' तथा माताका “श्रीदेवी' दिया है श्लौर आपको ब्राह्मणकुलोड्भव लिखा है। 
इसके सिवाय प्रसिद्ध व्याकरणकार 'वाणिनि! ऋषिको प्रापका सातुल (मामा) भी 
० बतलाया है, जो समयादिककी दृष्टि से विश्वास किये जाने योग्य नहीं है । 
समाधितन्त्र-परिचय 


श्रब मैं पूज्यपादके ग्न्धोंमेंसे 'समाधितंत्र' ग्रन्थका कुछ विशेष परिचय अपने 
पाठकोंको देना चाहता हूँ। यह ग्रन्थ श्राष्यात्मिक है श्रौर जहाँ तक मैंने प्रनुभव 
किया है ग्रन्थका र-महोदयके श्रन्तिम जीवनकी कृति है--उस समयके करीबकी 
रचना है जबकि आ्राचायंमहोदयकी प्रवृत्ति बाह्य-विषयोंसे हटकर बहुत ज्यादा 
अन्तर्मुखी हो गई थी और झ्ञाप स्थितप्रज्ञ-जैसी स्थितिको पहुँच गये थे । यद्यपि 
जैनसमाजमें अ्रध्यात्म-विषयके कितने ही ग्रंथ उपलब्ध हैं भ्रौर प्राकृतभाषाके 
समयसार' जैसे महान्‌ एवं गृढ ग्रन्थ भी मौजूद हैं परन्तु यह छोटा-सा संस्कृत 
ग्रन्थ अपनी खास विशेषता रखता है । इसमें थोड़ेही शब्दों द्व!रा सूत्ररूपसे श्रपने 
विषयका श्रच्छा प्रतिपादन किया गया है; प्रतिपादन शैली बड़ी ही सरल, सुन्दर 
एवं हृदयग्राहिणी है; भाषा-सौष्ठव देखते ही बनता है और पद्च-रचना प्रसादादि 
गुणोंसे विशिष्ट है। इसीसे पढ़ना प्रारम्भ करके छोड़ने को मन नहीं होता-ऐसा 


+जेसा कि दर्शनसारकी निम्त दो गाथाओ्रोंसे प्रकट होता है:--- 
सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्वो । 
णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्तों ॥२४॥ 
पंचसये छव्वीसे विककमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दविखणमहुराजादो दाविडसंघो महामोहो ॥२८.॥ 
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मालूम होता है कि समस्त अ्रध्यात्मवाणीका दोहन करके भ्रथवा शास्त्र-समुद्रका 
मन्धन करके जो नवनीता5मृत (मवखन) निकाला गया है वह सब इसमें भरा 
हुआ है भौर अपनी सुगन्धसे पाठक-हृदयको-मोहित कर रहा है। इस प्रंथके 
पढ़ने से चित्त बढ़ा ही प्रफुल्लित होता है, पद-पद पर अपनी भूलका बोध होता 
चला जाता है। प्रज्ञानादि मल छेटता रहता है और दुःख-शोकादि झात्माको 
सन्तप्त करनेमें समर्थ नहीं होते । हे 
इस ग्रत्थमें शुद्धात्माके वर्णतकी मुख्यता है श्रौर वह वर्णन प्‌ज्यपादने 

भ्रागम, युक्ति तथा अपने अन्तःक रणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभव के बल- 
पर भले प्रकार जाँच पड़ताल के बाद किया है; जैसा कि ग्रंथके भिम्न प्रतिज्ञा 
वाक्‍्बसे प्रकट है :-- 

श्रुतेन लिड्ेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्धक्‌ । 

समीक्ष्य कंवल्यसुखस्पुहाणां विविक्तमात्मानसथाभिधास्ये ॥ ॥ 


ग्रंथका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे भी यह मालूम होता है। कि इसमें 
श्री कुल्दकुन्द-जैसे प्राचीन आचायोके आगम-वाक्योंका बहुत कुछ प्ननुसरण 
किया गया है कुन्दकुन्दका :-- 
'एगो में सससदो अ्रष्पणा णाणदंसणलक्खणों । 
सेसा से बहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा'१ ॥॥३॥ 
यह वाक्य तो इस ग्रंथका प्राण जान पड़ता है। ग्रंथके कितने ही पद्च कुन्द- 
कुन्दके मोक्ष प्राभूत' की गाथाप्नोंको सामने रखकर रखे गये हैं--ऐसी कुछ 
गाथाएँ पद्चय न॑ं० ४, ५, ७, १०, ११, १२, १८, ७८, १०२ के नीचे फुटनोटोंमें 
उद्घृत भी करदी गई हैं, उन परसे इस विषय की सत्यता का हर एक पाठक 


१. यह गाथा नियंमसारमें नं० १०२ पर झौर मोक्षप्राभूतमें नं० ५९ पर 
पाई जाती है। इसमें यह बतलाया है कि---मेरा आत्मा एक है--खालिस है, 
उसमें किसी दूसरे का मिश्रण नहीं--शास्वत है--, कभी नष्ट होनेवाला नहीं-- 
और ज्ञानदर्शन-लक्षणवाला (ज्ञाता-द्रष्टा) है; शेष संयोग-लक्षणवाले समस्त 
पदार्थ भेरे झ्ात्मासे बाह्य हैं--वे मेरे नहीं हैं मौर न मैं उनका हूँ ॥ 
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सहज ही में अनुभवकर सकता है । यहां पर उसमेंसे दो गाथाएँ भर एक गाथा 
नियमसा रकी भी इस ग्रंथके पद्यों सहित नमूनेके तौर पर उद्घृत की जाती है :-- 
ज॑ सया दिससदे रूव॑ तश्ण जाणावि सब्वहा । 
जाणग दिस्सदे ण॑ त॑ तम्हा जंपेमि केण हुं ॥२७॥॥ 
“+मोक्षप्राभुत 
सन्‍्मया दृष्यते रूप तन्न जानाति सर्वथा। 
जातन्न दृधयते रूप॑ ततः केन ब्रवीम्यहम्‌ ॥१८७ 
; --समाधितंत्र 
जो सुत्तो वधहारे सो जोई जग्गए सकज्जस्मि । 
जो जरगदि ववहारे सो सुत्तो श्रप्पणं कज्जें ॥३१॥ 
“मोक्षप्राभूत 
व्यवहारे सुष॒प्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति ब्यवहारेःस्मिन्सुषुप्तरत्नात्मगोचरे ॥७प८॥। 
है -समाषघितंत्र 
णियभा ण॒ वि मुच्चद परभावं णेव गेण्हए केईं । 
जाणादि पस्सदि सवब्ब॑ सोहं इदि चितए णाणी ॥७७॥६ 
नियमसार 
यदग्राह्म न गृहद्दाति गृहीत॑ नापषि मुड्चति। 
जानाति सर्वथा सर्व तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम ॥॥२०॥ 
“एसमाघितंत्र 
इससे उक्त पद्च नं० ३ में प्रयुक्त हुम्ना 'श्ुतेन' पद बहुत ही साथंक जान 
पड़ता है। 'लिख्ध न' तथा समाहितान्त: करणन' पद भी ऐसेही सार्थक हैं । यदि 
श्रीकुन्दकुन्दके समयसारकी याथा नं० ४३७ से ४४४ तकके कथनकी इस ग्रंथके 
पद्म नं० ८७-८८ के साथ तुलना की जाय तो पृज्यपादकी विशेषताके साथ उनके 
युक्तिपुरस्सर तथा स्वानुभवपूर्वक कथनका कितना ही सुन्दर आभास मिल सकता 
है । वस्तुत: इस ग्रंथमें ऐसी कोई भी बात कही गई मालूम नहीं होती जो 


( १७) 


युक्ति, आगम तथा स्वानुभवके विरुद्ध हो और इसलिये यह ग्रन्थ बहुत ही 
प्रामाणिक है। इसीसे उत्त रवर्ती आचारयोने इसे खूब अपनाया है --परमात्म- 
प्रकाश भौर ज्ञानाणव--जैसे ग्रन्थोंमें इसका खुला झ्नुसरण किया गया है, 
जिसके कुछ नमूने ग्रन्थके फुटनोटोंमें दिखाये गये हैं। 

चूंकि ग्रन्धमें शुद्धात्माके कथनकी प्रधानता है शौर शुद्धात्माको समभानेके 
लिये झशुद्धात्माको जाननेकी भी जरूरत होतीं है, इसीसे प्रन्थमें भ्रात्माके 
बहिरात्मा पअन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेद करके उनका स्वरूप सम- 
भाषा है। साथ ही, परमात्माकों उपादेय (आ्राराष्य) अन्तरात्माको उपायरूप 
ग्राराधक और बहिरात्माकों हेय (त्याज्य) ठहराया है। इन तीनों श्रात्म-भेदों 
का स्वरूप समभाने के ग्रन्थमें जो कलापूर्ण तरीक़ा भ्रस्तियार किया गया है वह 
बड़ा हो सुन्दर एवं स्तुत्य है और उसके लिये ग्रन्यको देखते ही बनता है । यहाँ 
पर मैं अपने पाठकोंको सिर्फ उत पदोंका ही परिचय करा देना चाहता हूँ जो 
बहिरात्मादिका नामोल्लेख अथवा निर्देश करनेके लिये ग्रन्थमें प्रथुक्त किये गये 
हैं और जिनसे विभिन्‍न श्रात्माग्रोके स्वरूप पर अ्रच्छा प्रकाश पड़ता है प्लौर 
वह नयविवक्षाके साथ श्रर्थपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेसे सहज ही 
में ग्रवगत हो जाता है। इन पदोंमे से कुछ पद ऐसे भी है जिनका मूलप्रयोग द्विती- 
यादि विभक्तियों तथा बहुवचनादिके रूपमें हुआ है परन्तु अर्थावबोधकी सुविधा 
एवं एकरूपताकी द्ृष्टिसे उन्हें यहाँ प्रथमाके एकबचनमें ही रख दिया गया है। 
अस्तु; बहिरात्मादि-निर्देशक वे पद्म क्रमशः निश्त प्रकार हैं। उनके स्थान- 
सूचक-पद्याडु: भी साथ में दिये जाते :--- 
(१) बहिरात्म-निर्देशक पद-- 

बहि: ४; बहिरात्मा ५, ७, २७; शरीारादो जालात्मभ्रान्ति: ५; आत्म- 
ज्ञानपराइमुख: ७; अविद्वानू 5; मुढ़: १०, ४४, ४७; अविदितात्मा ११; 
देहे स्वबुद्धि: १३; मूढात्मा २६,५६,५०,६०;  उत्पन्नात्ममत्िदेंहे ४२; 
परत्राहम्मति: ४३; देहात्मदृष्टि: ४६, ६४; अविद्यागयरूप: ४३; वाक्‌- 
शरीरयो: अन्त: ५४; बाल: ५५; पिहितज्योति: ६०; श्रबुद्धि: ६१,६९; 
शरीरकंचुकेन संवृतज्ञानविग्नह: ६८; भवात्मदर्शी ७२' €३; दृढात्माबुद्धिदेहादो 
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७३; आत्मगोचरे सुषुप्त: ७८; मोही ६०; अनन्तरज्ञ: ६१, पग्रक्षीणदोष:सर्वा- 
वस्थाउच्त्मदर्शो ६३; जड़: १०४॥। 
(२) श्रन्तरात्म-निर्देशक पद-- 

भ्रन्त: ४, १४, ६०; प्रान्तर: ५; चित्तदोषा5त्त्मविश्रान्ति: ५; स्वात्म- 
न्येवात्मधी: १३; बहिरव्यापृतेन्द्रियः: १४; देहादौ विनिवृत्तात्मविश्रम: २२: 
प्रन्तरामा २७, २०; तत्त्वज्ञानी ४२; स्वस्मिन्नहम्मति: ४३; बुध: ४३, ६३- 
६६; श्रात्मदेहान्तरश्ञानजनिताल्हादनिव्‌ त: ३४; अवबुद्ध: ड४; आत्मवित्‌ 
४७; स्वात्मन्येबात्मदृष्टि: ४६, नियतेन्द्रियः: ५१; आरब्धयोग:भावितात्मा ५२; 
वाकशरी रयोरञ्रान्त: ५४; श्रात्मतत्त्वे व्यवस्थित: ५७; प्रबुद्धात्मा ६०; 
बहिव्यवित्तकौतुक: ६०; दृष्टात्मा ७३, ६२; आत्मन्येवात्मधी: ७७; व्यवहारे 
सुषुप्त: ७८; दृष्टात्मतत्त्त:--स्वम्यस्तात्मधी: ८०; मोक्षार्थी 5३, योगी ८६, 
१००; दृष्टभेद: ६२; आत्मदर्शी ६३; ज्ञातात्मा ६४; मुनि: १०२; विद्वान 
१०४; परात्मनिष्ठ: १०५। 
(३) परमात्म-निर्देशक पद-- 

प्रक्षयानस्तवोध: १, सिद्धात्मा १: अनीहिता-तोर्थंकृत २; शिव:-घाता 
सुगत:-विष्णु: २; जिनः २, ६; विविक्तात्मा ३, ७३; परः: ४, ५६, €७; 
४, ३१ ९८; परमात्मा ५, ६, १७, २७, ३०; ग्रतिनिमेल: ४५; निमेलः- 
केवल:-शुद्ध:-विविक्त:-प्रभु:-परमैष्ठी-परात्मा-ईश्वर: ६; अव्ययः ६, ३३; 
प्रनन्तानन्तधीक्ष क्ति:-प्रचलस्थिति: ६, स्वसंवेशथ: ६, २०, २४; निविकल्पक: 
१६; अतीन्द्रिय:अ्रनिर्दश्य: २२; बोधात्मा २५, ३२; स्वंसंकल्पवर्जित: २७; 
परमानन्दनिव्‌ तः ३२; स्वस्थात्मा ३६; उत्तम: काय: ४०; निष्ठितात्मा ४७; 
सानंदज्योत्तिरत्त म: ५१; विद्यामयरूप: ५३; केवलज्ञप्तिविग्नह: ७०; भ्रच्युतः 
७६; प्रम॑ पदमात्मतन: ए४, ८६, १०४; पर पर्द ८५; परात्मज्ञानसम्पन्नः 
८६; श्रवार्चा योचरं पद €€। 

यह त्रिधात्मक-पदावली त्रिधात्माके स्वरूपको व्यक्त करनेके लिये कितनी 
सुन्दर एवं भावपूर्ण है उसे बतलानेकी ज़रूरत नहीं--सहृदय पाठक सहज में 
उसका अनुभव कर सकते हैं | हाँ, इतना जरूर कहना होगा कि एक छोटेसे 
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ग्रन्थमें एक ही आत्मविषयको स्पष्ट करनेके लिये इतने श्रधिक विभिन्‍न शब्दोंका 
ऐसे भ्रच्छे ढंगसे प्रयोग किया जाना, निःसंदेह, साहित्यकी दृष्टिसे भी कुछ कम 
महत्त्वकी चीज़ नहीं है। इससे ग्रल्थकार महोदयके रचना-चातुयंके भ्रथवा शब्द- 
प्रयोग-कौशल्यका भी कितना ही पता चल जाता है । 

समाधितंत्रमें और क्या कुछ विद्येष वर्णन है उस सबका संक्षिप्त परिचय 
ग्रन्थके साथमें दी हुई विषयानुक्रमणिकाकों देखनेसे सहजमें ही मालूम हो 
सकता है। वहीं पर कोष्ठकमें मूल श्लोकोंके नम्बर भी दे दिये हैं। यहाँ पर 
उसकी पुनरावृत्ति करके प्रस्तावनाके कलेबरकों बढ़ानेकी जरू रत मालूम नहीं 
होती और न ग्रन्थविषयका दूसरे तत्सम ग्रन्थोंके साथ तुलनाका श्रपनेकों यथेष्ठ 
प्रवकाश ही प्राप्त है, भ्रतः जो तुलना ऊपर की जा चुकी है उसी पर सनन्‍्तोष 
रखते हुए शेषको छोड़ा जाता है ॥ 
ग्रन्थनाम औझोर पद्चसंख्या : 

यह ग्रन्थ १०४ पदद्मयोंका है, जिनमेंसे दूसरा पद्म वंशस्थ' वृत्तमें, तीसरा 
“उपेन्द्रावज्ञा' में, अन्तिम पद्म 'वसंततिलका”' छन्दमें और शेष सब अनुप्ट्प' 
उन्दमें है। भ्रन्तिम पद्ममें ग्रन्थका उपसंहार करते हुए, ग्रन्थका नाम 'समाधि- 
तंत्र' दिया है श्रोर उसे उस ज्योतिमय केवल्य सुखकी प्राप्तिका उपायभूत- 
मार्ग बतलाया है जिसके अभिलाधषियोंको लक्ष्य करके ही यह ग्रन्थ लिखा गया 
है ग्रौर जिसकी सूचना प्रतिज्ञावाक्य (पद्म नं० ३) में प्रयुक्त हुए 'कैवल्य- 
सुखस्पृह्णाम्‌' पदके द्वारा की गई है। साथ ही, प्रंथ-प्रतिपादित उपायका 
संक्षिप्त-रूपमें दिग्दशंन कराते हुए प्रन्थके भ्रध्ययन एवं अनुकूल वर्तंनका फल 
भी प्रकट किया गया है। वह भ्रन्तिम सूत्र-वाक्य इस प्रकार है :-- 

मुक्‍्त्वा परत्र परबृद्धिमहूं घिय॑ं च संसारदुःखजननी जननादिमुक्तः 
ज्योतिर्मय घुलमुपति परात्मनिष्ठस्तन्मारगमेतदधिगम्य समाधितंत्रम ॥१०॥ 

प्राय: १०० इलोकोंका होनेके कारण टीकाकार प्रभाचन्द्रने इस प्रन्थको 
अयनो टोकामें 'समाधिशंतक' नाम दिया है झ्योर तबसे यह 'समाधिहतक' 
नामसे भी अधिकतर उल्लेखित किया जाता है अ्रथवा लोकप रिचयमें झा रहा है। 

मेरे इस कथनको “जैनपिद्धांत भास्कर---्री पृज्यपाद धौर उनका 
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समाधितंत्र १' शीषकके नीचे--देखकर डाक्टर परशुराम लक्ष्मण (बी० एल०) 
बैच, एम० ए० प्रोफेसर वाडियाकालिज पूनाने, हालमें प्रकाशित 'समाधिशतक' 
के मराठी पंस्करणकी अपनी प्रस्तावनामें, उस पर कुछ आपत्ति को है। झापकी 
रायमें प्रंथक्ा असली नाम 'समाधिशतक और उसकी पद्यसंख्या १०० या 
ज्यादासे ज्यादा १०१ है। आप पद्म नं० २, ३, १०३, १०४, को तो 'निशरचत- 
रूपसे (खात्रीने) प्रक्षिप्त' बतलाते हैं गौर १०५ को बहुधा प्रक्षिप्त' समभने 
का भभिप्राय है उसकी प्रक्षिप्ततामें संवेहका होना--अ्रर्थात्‌ वह प्रक्षिप्त नहीं भी 
हो सकता है । जब पद्य नं० १०४ का प्रक्षिप्त होना संदिग्ध हैं तब ग्रंथका नाम 
समाधिशतक' होना भी संदिग्ध हो जाता है; क्योंकि उक्त परद्यपरसे ग्रंथका नाम 
'सम्राधितंत्रही पाया जाता है, इसे डा० साहबने स्वयं स्वीकार किया है। प्रस्तु । 

जिन्हें निश्चितरूपसे प्रक्षिप्त बतलाया गया है उनमेसे पद्म नं० २, ३ की 
प्रक्षिप्ताके निश्वयका कारण है उनका छन्दभेद; ये दोनों पद्य ग्रन्थके साधारण 
वृत्त अनुष्टूप्‌ छन्दमें न लिखे जाकर क्रमश: 'वंशस्थ' तथा “उपेन्द्रवज्ञा' छन्दोंमें 
लिखे गये है? । डाक्टर साहुबका खयाल है कि अनुष्ट्प्‌ छ दम आपने ग्रंथको 
प्रारम्भ करने वाला और आगे प्राय. सारा ग्रंथ उसी छ दम लिखने वाला कोई 
ग्रंथवार बीचमें और खासकर प्रारम्भिक पद्यके बाद ही दूसरा छंदकी योजना 
केरके 'प्रक्रभंग' नहीं करेगा। परन्तु ऐसा कोई नियम भ्रथवा रूल नहीं है जिससे 
ग्रंथकार को इच्छापर इस प्रकारका कोई नियत्रण लगाया जासके । अनेक ग्र थ 
इसके प्रपवाद-स्वरूप भी देखनेमें आते हैं । उदाहरणके लिये महान्‌ग्रंथकार भट्टा- 
कलंकदेवके 'लघीयस्त्रय/ और “न्यायविनिश्चय' ज॑से कुछ ग्रथोंको प्रमाणमे पेश 
किया जा सकता है जिनका पहला पद्य अनुष्टुप्‌ छदमें है और जो प्रायः ग्रनुष्ट्प्‌ 
छंदमें ही लिखे गये हैं परन्तु उनमें से प्रत्येकका दूसरा पद्म 'शादू लविक्रीडित' छंदमें 


१ यह लेख “जनसिद्धांतभास्कर' के पाँचवें भागकी प्रथम किरणमें 
प्रकाशित हुआ्ना है । 

२ डाक्टर साहबने द्वितीय पद्यको 'उपेन्द्रवद्या' में और तृतीयको 'बंशस्थ' 
वत्तमें लिखा है, यह लिखना आपका छ दास्त्रकी दृष्टिसे गलत है श्रौर किसी 
भूलका परिणाम जान पढ़ता है । 
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है भर कण्टकबुद्धिको लिए हुए प्रन्यका खास अंगस्वरूप है। 'सिद्धिविनिरचय 
प्न्थमें भी इसी पद्धतिका अनुसरण पाया जाता है। ऐसी हालतमें छन्दर्भेदके 
कारण उक्त दोनों पद्मोंका प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता । 

प्रन्थके प्रथम पद्यमें निष्कलात्मरूप सिद्धपरमात्माकों और दूसरे पद्ममें सकला- 
त्मरूप श्रहेत्परमात्माको नमस्काररूप मंगलाचरण किया गया है परमात्माके ये ही 
दो मुख्य प्रवस्थाभेद हैं, जिन्हें इधष्ट समभककर स्मरण करते हुए यहां थोड़ासा 
व्यक्त भी किया गया है। इन दोनों पद्योंमें ग्रन्य-रचना-सम्बन्धी कोई प्रतिज्ञा 
वाक्य नहीं है-प्रन्थके श्रभिधेय-सम्बन्ध-प्रयोजनादिको व्यक्त करता हुआा वह 
प्रतिज्ञा-वाक्य पद्य नं० ३ में दिया है; जेसाकि ऊपर उसके उल्लेखसे स्पष्ट है । 
श्रौर इस लिए शुरूके ये तीनों पद्य परस्परमें बहुत ही सुसम्बद्ध हैं-उनमेंसे दो 
के प्रक्षिप्त होनेकी कल्पना करना, उन्हें टीकाकार प्रभाषन्द्रके पच्च बतलाना और 
उसकी व्यवस्थित टीकाको किसीका टिप्पण कहकर यों ही ग्रन्थमें घुसड़ जाने 
की बात करना बिल्कुल ही निराधार जान पडता है । डा० साहब प्रथम पद्ममें 
प्रयुतत हुए 'अक्षयानन्तबोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः (उस अक्षय-प्रनन्तबोध- 
स्वरूप परमात्माको नमस्कार) इस वाक्यकी मौजूदगीमें, तीसरे पद्ममें निष्टि 
हुआ ग्रन्‍्थके प्रयोजनको अप्रस्तुत-स्थलका (वेमौकेका) बतलाते हुए उसे अ्रना- 
वश्यक् तथा पुनरुक्‍्त तक प्रकट करते है; जबकि अप्रस्तुत-स्थलता प्रौर पुन- 
रुक्‍तताकी वहां कोई गंध भी मालूम नहीं होती; परन्तु टीकाके मंगलाचरण- 
पद्ममें प्रयुतत हुए 'वक्ष्ये समाधिशतक' (मैं समाधिशतककी व्याख्या करता हूँ) 
इस प्रतिज्ञावाक्यकी मौजूदगीमें, तीसरे पद्यको टीकाकारको बतलाकर उसमें 
प्रयुक्त हुए प्रतिज्ञावाक्यको प्रस्तुत-स्थलका, आवश्यक ग्लौर श्रपुनरक्त समभते 
हैं, तथा दूसरे पद्यको भी टीकाकारका बतलाकर प्रतिज्ञाके श्रनन्तर पुनः मंगला- 
चरणको उपयुकक्‍तत समभते हैं, यह सब अजीब-सी ही बात जान पड़ती है? 
मालूम होता है आ्रापने इन प्रभाचन्द्रके किसी दूसरे टीकाग्रन्थके साथ इस टीकाकी 
तुलना नहीं की, यदि रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टोकाके साथ ही इस टीका की 
तुलना की होती तो आपको टीकाकारके मंगलाचरणादि-विषघ्क टाइपका-- 
लेखनशैलीका-- कितना ही पता चल गया होता और यह मालूम हो गया होता 
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कि यह टीकाकार अपनी ऐसी टीकाके प्रारम्भमें मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञाका 
एक ही पद्य देते हैं, और इसी तरह टीकाके अन्तमें उपसंहार आदिका भी प्राय: 
एक ही पद्य रखते हैं, और अब भापको मूलग्रन्यके उक्त दोनों पद्मों (नं०२,३,) 
को बलातू्‌ टीकाकारका बतलानेकी नौबत ही न पाती । 
हां, एक बात यहां और भी प्रकट करदेने की है श्रौर वह यह कि डा० साहब 
जब यह लिखते हैं कि 'पृज्यपादानीं हा विषय ग्रागम, युक्ति, आणि अंत:करणा- 
की एकाग्रता कहून प्यायोंगें स्वानुभवसंपन्न होऊन त्याचा श्ाधारें स्पष्ट श्राणि 
सुलभरीतीनें प्रतिपादला आहे' तब इस बातको भुलादेते हैं कि यह ग्रागम, युक्ति 
श्ौर भ्रन्त:क रणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभवके झाधारपर ग्रन्थ रचनेकी 
बात पूज्यपादने ग्रंथके तीसरे पद्यमें ही तो प्रकट की है--वहींसे तो वह उपलब्ध 
होती है--'फिर उस पद्मचको मूलग्रन्थका माननेसे क्‍यों इनकार किया जाता है ? 
झौर यदि यह बात उनकी खुदकी जांच-पड़ताल तथा अनुसंधानसे सम्बन्ध रखैती 
हुई होती तो वे आगे चलकर कुछ तत्सम ग्रन्थोंकी सामान्य तुलनाका उल्लेख 
करते हुए, यह न लिखते कि 'उपनिषद्‌ भ्रन्थके कथनकों यदि छोड़ दिया जाय 
तो परमात्मस्वरूपका तीन पद रूप वर्णन पूज्पादने ही प्रथम किया है ऐसे कहने 
में कोई हरकत नहीं, । क्योंकि पूज्यपादसे पहलेके प्रसिद्ध श्राचार्य कुन्दकुन्दके 
मोक्षप्राभत (मोक्खपाहुड) ग्रन्थमें त्रिघात्माका बहुत स्पष्टरूपसे वर्णन पाया 
जाता है। और पृज्पादने उसे प्रायः उसी ग्रन्थपरसे लिया है; जैसाकि नमूनेके 
तौरपर ग्रथोंके निम्न दो पद्योंकी तुलनासे प्रकट है प्रौर जिससे यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि समाधितंत्रका प्रृह्म मोक्षप्राभुतकी गाथाका प्रायः भ्रनुवाद है:--- 
तिपयारो सो प्रप्पा परशंतरबाहिरो हु देहोौणं । 
तत्य परो भाइज्जड प्रंतोवाएण चयदि बहिरप्पा ॥मोक्षप्रा० 
बहिरन्तः परइ्चेति त्रिबात्मा स्वदेहिपु । 
उपेयात्तत्र॒ परम भध्योपायाद्बहिस्त्यजेत्‌ ॥--समाघधितंत्रम्‌ 
मालूम होता है मैंने श्रपने उक्त लेखमें ग्रंथाधारकी जिस बातका उल्लेख 
करके प्रमाणमें ग्रंथके पद्य तं० दे को उद्धृत किया था और जो ऊपर इस 
प्रस्तावनामें भी पद्य नं० ३ के साथ ज्योंकी त्यों दी हुई है उसे डाक्टर साहबने 
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प्रनुवादरूपमें श्रपना तो लिया परन्तु उन्हें यह खयाल नहीं झ्राया कि ऐसा 
करनेसे उनके उस मन्तव्यका स्वयं विरोध हो जाता है जिसके अनुसार पद्य नं० 
३ को निद्चिन्तरूपसे प्रक्षिप्त कहा गया है। ग्स्तु । 
अब रही पद्म नं० १०३, १०४ की बात, इनकी प्रक्षिप्तताका कारण डा० 
साहब ग्रन्थके विषय शौर पृ्॑पद्योंक साथ इनके प्रतिपाद्य-विष्यकी प्रसम्बद्धता 
बतलाते हैं-लिंखते हैं या दोन श्लोकाच्या प्रतिपाद्य विषयांशीं व पूर्व श्लोकांशीं 
काहीं च संबंध दिसत नाहीं!'। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि थे दोनों 
इलोक कब, क्‍यों श्र कंसे इस ग्रन्थमें प्रविष्ट (प्रक्षिप्त) हुए हैं उसे बतल।नेके 
लिये वे असमर्थ हैं । पिछली बातके भभावमें इन पद्मोंकी प्रक्षिप्तताका दावा 
बहुत कमजोर हो जाता है; क्‍योंकि प्रसम्बद्धताकी ऐसी कोई भी बात इनमें 
देखनेको नहीं मिलती | टीकाकार प्रभाचन्द्रने अ्रपने प्रस्तावना-वाक्योंके द्वारा 
ग्रन्थके विषय तथा पूर्व पद्योंके साथ इनके सम्बन्धकों भले प्रकार घोषित किया 
है । वे प्रस्तावनावाक्य अ्रपने-श्रपने पद्म के साथ इस प्रकार हैं-- 
/ ननु यद्यात्मा शरीरात्सवंथा भिन्नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन तच्चलेत्‌ 
तिष्ठति तिष्ठेदिति बदन्तं प्रत्याहु--+ 
प्रयत्नादात्मनो वायुरिश्छाह षप्रवतितात्‌ । 
वायोः शरी रयन्त्राणि वर्तेन्ते स्पेष कर्मासु ॥१०३॥ 
तिषां शरीरयन्त्राणामात्मन्या रोपाइनारोपौ कृत्वा जड़विवेकिनौ कि कुवंत 
इत्याह-- 
तान्यात्मनि समारोष्य साक्षाण्यास्ते सुख जड़: । 
त्यक्त्वाउष्रोपं पुनर्विद्वान्‌ प्राप्नोति परस पदम ॥१०४॥ 
इन प्रस्तावना-वाक्योंके साथ प्रस्तावित पद्योंके भ्रथेको साथमें देखकर कोई 
भी सावधान विद्वान यह नहीं कह सकता कि इनका ग्रन्थके विषयमें तथा पवे- 
पद्योंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं--जिस मूल विषयको ग्रन्थमें श्रनेक प्रकारसे 
पुन: पुनः स्पष्ट किया गया है उसोको इन पद्योंमें भी प्रकारान्तरसे और भी अधिक 
स्पष्ट किया गया है और उसमें पुनरुकतता-जैसी भी कोई बात नहीं है । इसके 
सिवाय, उपशहारपच्यके पू्व॑ ग्रन्यथके विषयकी समाप्ति भी 'भ्रदुःखभावितं” नामके 
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भावनात्मक पद्य नं० १०२ की ग्रपेक्षा पौद्ध न॑ं० १०४ के साथ ठीक जान पड़ती 
है, जिसके अन्तमें साध्यकी सिद्धिके उल्लेसरूप प्राप्नोति परम पदस्‌” वाक्य 
पड़ा हुआ है और जो ग्रन्थके मुख्य प्रयोजन अ्रथवा आत्माके ग्रन्तिम ध्येयको 
स्पष्ट करता हुआ विषयको समाप्त करता है । 
अब मैं पद्य नं० १०५ को भी लेता हैँ, जिसे डाक्टर साहबने सन्देह-को टि में 
रक्‍्खा है । यह पद्च संदिग्ध नहीं है; बल्कि मूलग्रन्थका अन्तिम उपसंहार-पद्च है; 
जैसा कि मैंने इस प्रकरणके शुरूमें प्रकट किया है । पृज्यपादके दूसरे अन्धोंमें भी 
जिनका प्रारम्भ अनुष्टुप्‌ छन्दके पद्यों-द्वारा होता है, ऐसे ही उपसंहार-पत्च पाये 
जाते हैं जिनमे प्रस्थ-कंथित विषयका संक्षेपमें उल्लेख करते हुए ग्रन्थका तामा- 
दिक भी दिया हुआ है । नमूनेके तौर पर “इप्टोपदेश' और सर्वार्थसिद्धि' ग्रन्थों 
के दो उपतंहार-पद्मोंको नीचे उद्धृत किया जाता है :-- 
इप्टोपदेशसिति सस्मगधीत्य घोमान्‌ 
मानापपमानसमतां स्वमताद्वितन्य । 
मुक्ताग्रहो विनिबसन्तजने दने बा 
मुवितश्रियं निरुप्मामुपयाति भव्य: ॥--इष्टोपदेश: । 
स्वर्गाउपबर्ग सुखसाप्तुसनोभिरायें-- 
जनेन्द्रशासनव रामृतसारभ्ता । 
सर्वा्थसिद्धिरिति सद्धि रुपात्तनाथा 
तत्त्वार्थवृत्तिरनिश मनसा प्रधार्या--सर्वार्थ सिद्धि: । 
इन पद्यों परसे पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों पद्म 
भी उसी वसनन्‍्ततिलका' छन्दमें लिखे गये है जिसमें कि समाधितन्त्रका उक्त उप- 
संहारपद्य पाया जाता है। तीनों ग्रन्थोके ये तीनों पद्य एक ही टाइपके हैं और 
वे अपने एक ही झाचाय॑-द्वारा रचे जानेकी स्पष्ट घोषणा करते हैं। इसलिए 
समाधितन्त्रका पद्म नं० १०५ पृज्यपादकृत ही है, इसमें सन्देहुको जरा भी स्थान 
नहीं है । 
जब पद्च नं० १०४ पसन्दिग्धरूपसे प्ज्यपादकृत है तब ग्रन्थका भ्रसली मूल 
नाम भी समाधितन्त्र ही है, क्योंकि इसी नामका उक्त पद्ममें निर्देश है, जिस्ले 
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डा० साहबने भी स्वयं स्वीकार किया है । और इसलिए 'समाधिशतक, तामकी 
कल्पना बाद की है-उसका अधिक प्रचार टीकाकार प्रभाचन्द्रके बाद ही हुआ है। 
श्रवणबेल्गोलके जिस शिलालेख नं० ४० में इस नामका उल्लेख झाया है वह 
विक्रमकी १३वीं शताब्दीका है और टीकाकार प्रभाचन्द्र उससे पहले हो गये हैं। 


इस तरह इस ग्रन्यका मूलनाम 'समाधघितन्त्र' उत्तरताम या उपनाम 'समा- 
घिशतक' है और इसकी पद्म संख्या १०४ है-उसमें पाँच पद्योंके प्रक्षिप्त होनेकी 
जो कल्पना की जाती है वह निरी निर्मल और निराधार है। ग्रत्थकी हस्तलि- 
खित मूल प्रतियोंमें भी यही १०५ पद्मसंख्या पाई जाती है। देहली आ्रादि के 
ग्रनेक भण्डारोंमें मुके इस मुलग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियोंके देखनेका प्रवसर 
मिला है--देहली सेठके कचेके मन्दिरमें तो एक जीर्ण-शीर्ण प्रति कई सौ वर्षकी 
पुरानी लिखी हुई जान पड़ती है । जैनसिद्धान्त भवन झाराके ग्रध्यक्ष पं० के० 
भुजबलीजी शास्त्री से दर्याफ्त करने पर भी यही मालूम हुआ कि वहाँ ताड़- 
पत्रादि पर जितनी भी मूलप्रतियाँ हैं उन सबमें इस ग्रग्थकी पद्र्सख्या १०४ ही 
दी है । और इसलिए डा० साहबका यह लिखना उचित प्रतीत नहीं होता कि 
“इस टीकासे रहित मूल ग्रन्यकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं ।' 

ऐसा मालूम होता है कि शत्तक' नाम परसे डा० साहबको प्रच्चमें १०० 
पद्योंके होनेकी कल्पना उत्पन्त हुई है और उसी परसे उन्होंने उक्त पाँच पद्योंको 
प्रक्षिप्त करार देनेके लिए अ्रपनी बुद्धिका व्यापार किया है, जो ठीक नहीं जान 
पड़ता; क्‍योंकि शतक ग्रन्थके लिए ऐसा नियम नहीं है कि उसमें पूरे १०० ही 
पद्म हों, प्राय: १०० पच्च होने चाहिए---दो, चार दसा पद्य ऊपर भी हो सकते 
हैं। उदाहरण के लिए भत्‌ हरि-तीतिशतकमें ११०, वेराग्यशतकमे' पा, / भूघर- 
जैन-शतकमें १०७, ध्वानशतकमें १०५, और श्रीसमन्तर्मद्रके जिनेशतक्म ११६ 
पद्च पाये जाते हैं ! श्रत: ग्रन्यका उत्तर नाम या उपनाम 'समाधिशतक' होते 
हुए भी उसमें १०५ पद्यों का होता कोई आापत्तिकी ऋत नहीं हैं +: 
समाधितंत्र के टोकाकार प्रभाचन्द्र 

इस ग्रन्थके साथमें जो संस्कृत टीका प्रकाशत हा रही"-है, उसके रचयिता 
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प्रभाचन्द्र' हैं। प्रन्तिम परुष्पिकामें प्रभाचसद्रको 'पण्डित प्रभावन्द्र' लिखा है; 
परन्तु इससे उन्हें कोई गृहस्प पण्डित न समझ लेना चाहिए। टीका-प्रशस्तिमें 
'प्रभेन्दु' के लिए प्रयुक्त हुए प्रभु: आदि विशेषणोंसे यह साफ जाना जाता है कि 
वे कोई आचाय॑ प्रथवा भट्टारक थे। भ्रविद्यान्‌ भट्टा रकोंसे व्यावृत्त करानेके लिए 
बादको अच्छे पढ़े-लिखे विद्वान्‌ भट्टा रकोंके नामके साथ 'पन्डित' विशेषण लगाया 
जाने लगा था; जैसाकि झ्राजकल स्थानकवासी समाजमें जो मुनि अच्छे पढ़ें- 
लिखे विद्वान्‌ मिलते हैं उन्हें पण्डितमुनि' लिखा जाने लगा है । टीकाप्रशस्ति 
झथवा टीकाके उपसंहा र-पद्य में टीकाकार प्रभाचन्द्रका न तो कोई विशेष परि- 
चय है ध्रौर न टीका के बनानेका समय ही दिया है। टीकाकारने कहीं पर अपने 
गुरुका नामोल्लेख तकभी नहीं किया है श्र जैनसमाजमें 'प्रभावनद्र'! नामके 
बीसियों मुन्ति, आचार्य तथा भट्टा रक हो गये हैं, जिनमें से बटतोंका संक्षिप्त परि- 
चय मैंने रत्न॒करण्डश्रावकाचारकी अपनी उत्त प्रस्तावनामें दिया है जो माणिक- 
चन्द्र-ग्रन्यालामें प्रकट होनेवाली सटीक रत्नक रण्डश्रावकाचा रके साथ प्रकाशित 
हुई है । ऐसी हालतमें यह टीका कौनसे प्रभाचन्द्रकी बताई हुई है और कब 
बनी है, इस प्रश्नका उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 


जहां तक मैंने इस प्रदनपर विचार किया है मुझे इस विषयमें कोई सन्देह 
मालूम नहीं होता कि यह टीका उन्ही प्रभाचन्द्राह्मयंकी बनाई हुई है जो रत्न- 
करण्डश्रावकाचा रकी दीकाके कर्ता हैं। उस टीकाके साथ जब्र इस टीकाका 
मिलान किया जाता है तब दोनोंमें बहुत बड़ा सादृश्य पाया जाता है । दोनोंकी 
प्रतिपादनशली, कथन करनेका ढंग और साहित्यकी दशा एक-जैसी मालूम 'होती 
है । वह भी इस टीकाकी तरह प्राय: शब्दानुवादको ही लिए हुए है। दोनोंके 
श्रादि-प्रन्तमें एक एक ही पद्य है प्रौर उनकी लेखन पद्धति भी अपने-प्रपने प्रति- 
पाद्य विषयकी दृष्टिसे समान पाई जाती है। नीचे इस सादृश्यका अनुभव कराने 
के लिए कुछ उदाहरण नमूनेके तौर पर दिये जाते हैं :--- 

(१) दोनों टीकाग्नों के आदि मंगलाचरणके पद्म इस प्रकार हैं :-- 

समन्‍्तभद्रं निखिलात्मबोधन जिन प्रणम्पालिलकर्मशोधनम्‌ । 


( २७ ) 


नियबन्धन रत्नकरण्डक पर करोमि भव्यप्रतियोधन|करम ॥१॥ 

-- रत्नकरण्डकटीका 
सिद्ध जिनेस्रमलमप्रतिभप्रत्ोध निर्वाणमार्गगमर्ल विवधेस्रवंचत्‌ । 
संसारसागरसमुत्तरणप्रपोत वढ्ये समाशिशतकं प्राणिपत्य यीरस ॥ १॥ 

--समाधितंत्रटीका 

ये दोनों पद्य इष्टदेव को नमस्का रपूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको लिए हुए 

हैं, दोनोंमें प्रकारान्तरसे ग्रन्थकर्ता* श्रौर मूलग्रन्थको भी स्तुतिका विषय बनाया 
गया है और उनके भ्रप्रतिमप्रबोधं-निखिलात्मबोधन तथा निर्वाणमार्गमू-प्रखिल- 
कमंशोधर्न, इत्यादि कुछ विशेषण भी, भ्रथंकी दृष्टि से परस्पर मिलते-जुलते हैं। 


(२) मंगलाचरणके बाद दोनों दीकाश्रोंके प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार हैं--- 
श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नातांरक्षणोपायम्तरत्नकरण्डकप्रस्यं सम्यग्द्शतादि- 
रत्नातां पालनोपायभूत॑ रत्तवकरण्डकारूयं शास्त्र कर्तृकामों निविध्नतः शास्त्र- 
परिसमाप्त्याद्रिकं फलसभिलष न्षिष्टदेवताविशेष॑ नमसस्‍्कुरवन्नाह । 
---रत्नकरण्डटीका 
श्रीपूज्यपादस्वामी मुस॒क्षुणां सोक्षोपायं सोक्षस्वरूप॑ चोपदश्शयितुकामों 
निरविध्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलसभिलष श्निष्टदेवताविशेय नमसस्‍्कृर्वाणों 
येनात्मेत्याहु । --समाधितंत्रटीका 


(३) दोनों टीकाग्रोंमें ग्रपने ग्रन्थके प्रथम पद्यका सारांश इस प्रकार दिया है--- 
“ग्रश्न पूर्वाद्द न भगवत:ः सर्वज्षतोपाय:, उत्तराड्दन च सर्वज्ञतोकता ।' 
--रत्नकरण्डटी का 
प्न्न पूर्वा्देन सोक्षोपायः, उत्तराधन च सोक्षस्वरूपमु पदर्शितस्‌ ।' 
--समा धितंत्रटीका 
इससे स्प्रष्ट है कि दोनों टीका ्रोंके कश्तका ढंग और छाब्दविन्यास एक जैसा है। 


कपहले पद्ममें 'जिनेन्द्र' पदके द्वारा ग्रन्थकर्ताका नामोल्लेख किया गया है; 
क्योंकि पूज्यपादका “जिनेन्द्र' श्रथवा 'जिनेन्द्रबुद्धि' भी नामान्तर है प्ौर 'विबुधे- 
न्द्रवंधं' पद पृज्यपाद नामका भी द्योतक है। 


( २८ ) 


(४) दोनों टोकाओंमें 'परमेप्ठी' पदक्री जो व्याख्या की गई है वह एक ही 
जैसी है। यथा-- 
परमे इच्द्रादोनां बंच्य पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । --रत्नाकरण्डकटी का 
परमे इंद्रादिवंश पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी स्थानशीलः । ---समा धितंत्रटी का 
(५) दोनों टीकाओ्रोंके अन्तिम पद्य इस प्रकार हैं-- 
येमाज्ञानतमों विनाइय निखिल भव्यात्मचेतों गतें, 
सम्यस्न्नानमहांशुमिः प्रकटित: सागारमार्ग5खिलः । 
सश्रीरत्नकरण्डकामलरविः: संसृत्सरिच्छोषको, 


जीयादेष. समन्तभद्र पुनिप:. श्रीमत्पभेस्दुजिनः ॥ 
--रत्नकरण्डटीका 


येनात्मा बहिरन्तदत्तमभिषा जेघा विवृत्योदितो, 
मोक्षोइनन्तचतुष्टयामलवपुः सद्ध्यानतः कोतितः । 
जीयात्सो5न्र जिन: समस्तदिषयः श्रोपादपुज्यो5मलो 


भव्यानन्दकर सम्माधिशतक श्रीमत्मभेन्द्र: प्रभ: ॥: 
--समाधितन्त्रटी का 


इन दोनों पदोंमें, अपने-अपने ग्रंथके प्रतिपाद्य विषयका सारांश देते हुए, 
जिस युक्तिसे जिनदेव, ग्रन्थकार (श्रीपादपूज्ण, समस्तभद्वमुनि) ग्रन्थ (समाधि- 
शत्तक, रत्नकरण्डक) और टीकाकार (प्रभेन्दु-प्रभाचन्द्र) की आशीर्वाद दिया 
गया है वह दोनोंमें वित्कुल एक ही है, दोनों की प्रतिपादन-शैली श्रथवा लेखन 
पद्धति में जरा भी भेद नहीं है, छंद भी दोनोंका एक ही है भ्रौर दोनोंमें 'येत, 
जिनः, श्रीमान, प्रभेन्दु:, सः, जीयात्‌' पदोंकी जो एकता श्रौर 'कीतित:, प्रकटित:/ 
श्रादि पदोंके प्रयोगकी जो समानता पाई जाती है वह मूल पदों परसे प्रकट ही 
है, उसे और स्पष्ट करके बतलाने की कोई जरूरत नहीं है । 
रत्नकरण्डशावकाचारकी इस टीकाका स्पष्ट उल्लेख पं० भ्राशाधरजीने ग्रपने 
नगारधर्मामृतकी स्वोपज्ञटीकामें किया है ? जोकि वि० सं० १३००में बनकर 





पंययाहुस्तत्र भगवन्तः श्रीमतृप्र भेन्दुदेवपादा रत्नकरण्डकटीक।यां 'चतुरावते- 
त्रितय॑ इत्यादि सूत्र द्वितिपत्य' इत्यस्यं व्याख्याने दिववन्दनां कुर्ता हि प्रारम्भ 


( २६ ) 


समाप्त हुई, घौर इसलिए प्रभावन्द्रकी रस्नकरण्ड टीका सं० १३०० से पूर्वकी 
रचना है इसमें दिवादके लिए कोई स्थान नहीं है । रत्नकरण्ड टीकामें प्रभा- 
चन्द्रते प्रभेयकमलमार्तण्ड' और “न्यायकुमुदचन्द्र' नामके ग्रन्योंका स्पष्ठ उल्लेख 
किया है+ जिनमें पहला ग्रन्थ भोजदेव नामके और दूसरा भोजके उत्तराधिकारी 
जयसिह देवके राज्यकालकी रचना है, यह बात अब श्रनेक प्रमाणों एवं उल्लेख 
वाक्‍यों द्वारा स्पष्ट हो चुकी है। जयथिह देवका राज्यकाल प्राय; वि० सं० 
१११० से १११६ तक पाया जाता है। ऐसी हालतमें रत्नकरण्ड टीकाकी पूर्बा- 
वधि सं० १११० तक षहुँचती है-अ्रर्थात्‌ सं० ११५१० से १३०० तक मध्य- 
वर्ती किसी समयमें इसकी रचना हुई, इतना भी स्पष्ट है । इस बिषयमें कुछ 
विद्वानोंका मत है कि जो प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमातंण्ड शौर न्यायकुमुदचन्द्रके 
कर्ता हैं वे ही रत्नकरण्ड टीकाके भी कर्ता हैं और उसका मुख्य आधार रत्न- 
करण्ड टीका का वह वाक्य है जिसमें विस्तारके लिए उक्त दोनों मप्रन्थोंको 
देखने का उल्लेख है | ऐसे उल्लेख यद्यपि अपने ही ग्रन्थोंके नहीं किन्तु दूसरोंके 
ग्रन्थोंके भी किए जाते हैं जिसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं :--- 
“तथाप्तमीसांसायां ब्यासत: समर्थित्तत्वात ।”' 
“याचा5भावे फान्ता दिपक्षा न्यक्षेण प्रतिक्षिप्ता देवागसाप्तमोमांसायां 
तथेह भ्रतिपत्तव्या इत्यलमिह विस्तरेण ।” 
--युक्त्युनुशासन टीका 
“इत्यादिरुपेण कृष्णादि षडलेश्यालक्षणं गोम्मटर (सार) शास्त्त्रादो 
विस्तरेण भणितमास्ते तदन्ननोच्यते ॥” 
“--पंचास्तिकाय टीका जयसेनोया 


ऐसी स्थितिमें बिना किसी प्रबल प्रमाणकी उपलब्धिके रत्वकरण्डकी टीकाके 
उक्त वाक्य मात्रसे, जिसे पीछे फुटनोट में दिया गया है, यह लाजमी नतीजा नहीं 
निकाला जा सकता कि वह टीका और उक्त दोनों ग्रंथ एकही प्रभाचंद्रकी कृतियाँ 
है। इसके लिए कुछ और अधिक स्पष्ट श्रमाणोंके सामने झ्ानेकी जरूरत है । 





समासौ चोपविश्य प्रणामः कतेव्य:' इति । 
+ तदलमतिप्रस्त॑ गेन प्रमेयकमलमातंण्डे न्यायकुमुदचर्दे प्रपंचत: प्ररूपणात्‌ । 


( ३० ) 


हालमें समाधितन्त्र-टीकाकी सृडबिद्रीके जैनमठमें मौजूद एकताडपत्रीय 
प्रतिका प्रन्तिम पुष्पिका वाक्य प्रकाशमें आया है, जो इस प्रकार है :--- 

“इति” श्री जयसिंहदेव राज्ये श्रीमद्धारा निवासिना परापरपरमेष्ठि' प्रणा- 
मोपाजितांमलपृण्यनिराकृत्राखिलमलकलेकेन श्रीमत्रभावनद्रपंडितेन तमाधिशतक: 
टीका कृतेति ।” 

इस वाक्यमें 'श्रीजयसिह देवराज्ये' पदके साथ प्रभाचन्द्रके लिए जिन विज्वे- 
षण-पदोंका प्रयोग किया गया है वे सब वे ही हैं जो कि न्यायकुमुदचन्द्रके श्रन्त 
में दिये हुए पुष्पिका वाक्य में पाये जाते हैं। थे सब पद यदि मूल टीकाकारके 
पद हैं और न्यायकुमुदचन्द्रका धनुसक्ण करके बादको किसी दूसरेके द्वारा बढ़ाये 
हुए नहीं हैं तो कहना होगा कि समाधितन्त्र टीका उन्हीं प्रभाचनच्रकी कृति है 
जो कि प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्‍्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता हैं। भौर तदनुसार रत्न- 
करण्ड टीकाको भी उन्हीं प्रभाचन्द्र की कृति कहना होगा । ऐसी हालतमें इस 
टीकाका रचनाकाल विक्रमकी १२वीं शताब्दीका प्रथमचरण ठहरता है । 


इष्टोपदेश कै दीकाकार पं० श्राशाघर 


पं० श्राशाधरजी जेनसमाजमें एक सुप्रसिद्ध बहुश्रुत विद्वान हो गये हैं, 
जिनके बनाये हुए सागारधर्मामृत जैसे ग्रन्थ और अनगारधर्मामृत जैसे ग्रन्थ 
स्वोपज्ञटीकाओं के साथ लोकमें खूब प्रचलित हैं। आप बचघेरवाल जाति में 
उत्पन्न हुए थे । आपके पिताका नाम सललक्षण, माताका श्रीरत्नी, पत्नीका 
सरस्वती और पृत्रका नाम छाहड था। वे पहले मांडलगढ़ (मेवाड़) के निवासी 
थे, शहाबुद्दीन गौरीके हमलोंसे संत्रस्त होकर सं० १२४६ के लगभग मालवाकी 
राजधानी धारा में आवसे थे वे पहले सलखणपुर में रहे जो धारा के झ्रास- 
पास ही कहीं स्थित था । वहां रह कर उन्होंने परमालवंशी देवपाल के राज्य 
में नागदेव की धर्मपत्नी के लिए, जो उक्त राज्य में चुंगी व टैक्स विभाग में 
काम करता था सं० १२८३ में रत्नत्रयविधि नाम की कथा संस्कृत गद्य में 
लिखी थी श्रौर बादको उसेभी त्यागकर जेनधमंके प्रचारकी दृष्टिसे नलकच्छपुर 
(त्तालछा) में रहने लगे थे ॥ यहीं रहकर आपने अपने अधिकांश ग्रंथों की 


( ३१ ) 


रचनाकी है । भ्रापका जितसज्ञकल्प ([प्रत्िष्ठासारोद्वार) नाम का ग्रंथ 
वि० सं० १२८५ में बनकर समाप्त हुआ है, जिसकी प्रशस्तिमें उन 
बहुतसे भ्रन्थोंकी तूच्ची दी गई है जो उससे पहले रचे जा चुके थे और जिनमें 
१ प्रमेयरत्नाकर, २ भरतेश्वराम्युदय काव्य, हे धर्मामृत (दो भागोंमें अनगार 
सागारके भेदसे ), ४ ज्ञानदीपिका, ५ प्रष्टाज्रहृदयोद्रोत (बेद्यक), ६ मूला- 
राधनादपंण, ७ भ्रमरकोष-टोका, 5 क्रियाकलाप, & काब्यालंकार-टीका, 
१० सहसख्रनामस्तवन सटीकके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं । इसी सूची में 
इष्टोपदेशटीकाका भी नाम दिया है । और इससे प्रस्तुत टीका सं० १२८४५ से 
पूबंकी रचना है यह सुनिश्चित है | पं० आशाधरजीने सं० १२६२ में त्रिषष्ठि- 
स्पृतिशास्श्रकी रचना की, जिसमें श्रीजिनसेनके महापुराणके ग्राधार पर चौबीस 
तीथंकरोंका चरित्र संक्षेपमें दिया गया है; सं० १२९६ में सागारधर्मामृतकी 
टदीकाकी रचना समाप्त की । इस बीचमें झाप नित्यमहोद्योत (जिनाभिषेक 
शास्त्र), राजीमती विप्र लम्भ (खनन्‍्ड काव्य) और अध्यात्म रहस्य जैसे कुछ 
और भी महत्वके ग्रन्थोंकी रचना कर चुके थे, जिन सबका उल्लेख अनगार- 
धर्मामृतकी टीका प्रशस्ति में पाया जाता है। इस टीकाके बाद श्रापक्री किसी 
दूसरी कृतिका पता श्रभी तक नहीं चला । आपकी जो मुख्य कृतियाँ अभी तक 
भी प्रनुपलब्ध चली जाती है उनके नामहैं--१. प्रमेयरत्नाकर, २. भरतेश्वरा- 
म्युदयकाव्य, ३. ज्ञानदीपिका, ४. अष्टाज़हृदयोद्योत, ५. प्रमरकोष-टीका, 
६. रुद्रटकुतकाव्यालंकारटीका, ७. राजीमती विप्रलम्भ, ८. प्रध्यात्मरहस्य* । 
इन सब ग्रंथोंकी प्रयत्नपूर्वक शीघ्र खोज होनी चाहिए । इष्टोपदेशकी प्रस्तुत 
टीका सागरचन्दके शिष्य विनय॑चन्द्र के अनुरोधसे लिखी गई है और विषय- 
विवेचनकी दृष्टिसे अच्छी महत्वपूर्ण है । 
वीरसेवासन्दिर, सरसावा है 
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* यह ग्रंथ वीरसेवामन्दिर से सानुवाद प्रकाशित हो चुका है। 


यमाधितन्त्र की विषयानुक्रमाशिका 


विषय पृष्ठ 
सिद्धात्मा और सकलात्माको नमस्का र- 
रूप मंगलाचरण [१,२] १ 


विषय तथा आधारको स्पस्ट करते 
हुए ग्रंथ रचनेकी प्रतिज्ञा [३] ७ 

आत्माके बहिरात्मा, श्रन्तरात्मा और 
परमात्मा ऐसे तीन भेद और उनकी 


हेयोपादेयता [४] ] 
बहिरात्मादिका जुदा-जुदा लक्षण 
[५] १० 


परमात्माके वाचक कुछ नाम [६] १२ 
बहिरात्माके शरीरमें आात्मरेव बुद्धि 
होने का कारण [७] १३ 
चतुर्गति-सम्बंधी शरीरभेदसे जीवभेद 
की मान्यता [५८,६] १५ 
बहिरात्माकी भ्रन्य शरीर-विषयक 
मान्यता [१०] 
दरीरमें भात्मत्व-बुद्धिका परि- 
णाम [११,१२] श्८ 
बहिरात्मा औरभन्तरात्माका कतंव्य- 
भेद [१३] २ 
शरीरमें प्रात्मत्ववुद्धिपर खेद[ १४ | २१ 
शरीरसे ग्रात्मत्ववुद्धि छोड़ने और अन्त- 
रात्मा होने की प्रेरणा [१५] २२ 


१७ 


विषय पृष्ठ 
अन्तरात्माका अपनी पूर्व अ्वस्थापर 
खेदप्रकाश [१६] र्‌४ 

' आत्मज्ञानका उपाय [१७] ग्भ्र 

अन्तरंग और बाह्यवचन-प्रवृत्ति के 
त्यागका उपाय [१८] २६ 

“अन्तविकल्पोंके त्यागका प्रकार [ १६] २७ 
आ्रात्माका सिविकल्प स्वरूप [२०] २८ 

आत्मज्ञानसे पूर्वकी श्रौर बादकी 

चेष्टाका विचार [२१२२] ३० 
लिग-संख्यादि विषयक अमनिवारणा- 


त्मक विचार [२३] १३ 
आात्मस्वरूप-विचार [२४] ३२ 
आत्मानुभवीका शत्रु-मित्र विचार 

[२५,२६] ३३ 


परमात्मपदकी प्राप्तिका उपाय [२७ ] ३५ 
 परमात्मपदकी भावनाका फल[२५८]३६ 


भय और भयके स्थान [२६] ३७ 
* ग्रात्माकी प्राप्तिका उपाय 
[३०,३१,२२] श्८ 


आत्मज्ञानके बिना तपरचरणशा व्यर्थं--- 
मुक्ति नहीं हो सकती [३३] ४१ 

आत्मज्ञानको तपश्चरणसे खेद नहीं 
होता [३४] ४३ 


( 


विषय चुष्ठ 
खेद करनेवाला आरत्मजश्ञाती नहीं- 
निश्चल प्राणी ही प्रात्मदर्शी होता 
है [३१] ४३ 
आत्मतत्व और आात्मभ्रान्ति स्वरूप 
और उसमें त्याग-ग्रहण [३६] ४४ 
मनके विक्षिप्त तथा श्विक्षिप्त होने 
का कारण [३७] प्‌ 
चित्तके विक्षिप्त-अविक्षिप्त होनेका 
वास्तविक फल [३5] *** ४६ 
ग्रपमानादि तथा रागद्वेषादिको दूर 
करनेका उपाय [३६] ४७ 
राग और हूं षके विषय तथा विपक्ष 
का प्रदर्शन [४० ] डंद 
भ्रमात्मक प्रेमके नष्टहोनेका फल 
[४१] ४६ 
तपसे बहिरात्मा क्या चाहता है और 
अच्तरात्मा क्या [४२] ४० 
बहिरात्मा श्र भ्रन्तरात्मामें कमंबंधन 
का कर्त्ता कौन [४३] कु 
बहिरात्मा और अन्तरात्माका विचार- 
भेद [४४] भर 
प्रन्तरात्माकी देहादिमें ग्रभेदरूपकी 
भ्रांति क्यों होती है [४५] ४५३ 
श्रन्तरात्म उस श्रान्तिको कैसे छोड़े 
[४६ ] ... # ४४ 
बहिरात्मा और भ्रन्तरात्माके त्यागग्नहण 
का स्पष्ट विवेचन [४७]. ५५ 


श्र ) 
विषय पृष्ठ 
अन्तरात्मा के भ्रन्तरंग त्याग-प्रहणफा 
प्रकार [४८] ' भ६ 
स्त्री-पुत्रादिकि साथ वचनादि-व्यवहार 
में किनको सुख प्रतीत होता है और 
किनको नहीं [४६] 4९ 


प्रन्तरात्माकी भोजनादिके ग्रहणमें 
प्रवृत्ति हो सकती है [५०]. ४८ 
अनासक्त अन्तरात्मा आत्मज्ञान को 
बुद्धि में केसे धारण करे[५१] ५६ 
इंद्रियोंको रोककर ग्रात्मानुभव करनेवाले 
को दुख सुख कंसे होता है[ ५२] ६० 
आत्मस्वरूप की भावना किस तरह 
करनी चाहिये [५३] ६१ 
वचन श्र शरीरमें भ्रांत तथा अ्श्चांत 
सनुष्यका व्यवहार [५४]. ६३ 
बाह्य विषयकी प्रनुषकारता और 
अज्ञानीकी प्रासक्ति [१५५] ६४ 
मिथ्यात्वके वश बहिरात्माकी कैसी 
वशा होती है [५६ | द्ड 
स्वशरीर और परशरीरको कैसे झव- 
लोकन करना चाहिये [५७] ६५ 
ज्ञानीजीव प्रात्मतत्त्वका स्वयं झनुभव 
कर मूढात्माग्रोंको क्‍यों नहीं बताते, 
जिससे वे भी झात्मज्ञानी बनें 
८, ५६| ६७ 
मृढात्माभ्रोंके ग्रात्ममोध न होनेका 
कारण [६०] द्ट्द 


( ३४ ) 


विषय पृष्ठ 
ग्रन्त रात्माके शरीरादिके गलकृत 
करने में उदासीनता [६१] ६6 


संसार कब तक रहता है भौर मुक्ति 
की प्राप्ति कब होती है [६२] ७० 
अन्तरात्माके शरीरके धनादिरूप होने 
पर झ्ात्माकी धनादिरूप मानना 
[६३,६४,६५,६६ | ७१ 
ग्रन्तरात्माकी मुक्ति-योग्यता [ ६७ ] ७४ 
शरीरादिसे भिन्न आ्रात्माको ग्रनुभव 


करनेका फल [६८] ७५ 
मूढ़जन किसको प्रात्मा मानते हैं 
[६६] ७७ 


आत्मस्वरूपके जाननेके इच्छुकोंको 
शरीरसे भिन्न आत्मभावना करनेका 
उपदेश [७० | ७८ 
आंत्माकी एकाग्र भावनाकाफल७ १-७६ 
वित्तकी स्थिरत्वके लिए लोकसंसर्ग- 
का त्याग [७२] ७& 
क्या मनुष्योंका संसर्ग छोड़कर जंग लमें 
निवास करना चाहिए [७३] ८५१ 
आत्मदर्शी और श्रनात्मदर्शी होनेका 
फल [७४ | घर 
वास्तवमें आत्मा ही प्रात्माका गुरु है 
[७४ ] घ्रे 
बहिरात्मा तथा अन्तरात्मा मरणके 
सनल्निकट झाने पर क्या करता है 
[७६,७७ ] छोड 
व्यवहा रमें अनादरवान्‌ हो भत्मबोधको 


विषय पृष्ठ 
प्राप्त होता है,अन्य नहीं [७८५] ८5६ 
जो ग्रात्माके विषयमें जानता है वही 
मुक्तिको प्राप्त करता है [७६] ८७ 
भेद-विज्ञानी अन्तरात्माको यह जगत 
योगकी प्रारंभ और निष्पन्न अवस्थाओं 
में कैसा प्रतीत होता है [००] ८८ 
झ्रात्माकी भिन्न भावनाके बिना भरपेट 
उपदेश सुनने-सुनानेसें मुक्ति नहीं 
होती [5१] घ्& 
भेद-ज्ञानकी भावनामें प्रवृत्त हुए अन्त- 
रात्माका कर्तव्य [८5२] ६० 
अग्रतोंकी तरह ब्रतोंका विकल्प भी 
त्याज्य है [८३] ६१ 
ब्रतोंके विकल्पको छोड़ने का क्रम८४-६२ 
ग्रन्तजेल्पसे युक्त उत्प्रेक्षा-जाल दु:खका 
मूल कारण है, उसके नाशसे परम 
पदकी प्राप्ति और नाश करनेका 
क्रम [5५,८६] &४ड 
ब्रतविकल्पकी तरह लिगका विकल्पभी 
मुक्ति का कारण नहीं [५७] ६५ 
जातिका आग्रह भी मुक्तिका कारण 
नहीं है [८८] ६६ 
ब्राह्मण श्रादि जाति-विशिष्ट मानवही 
दीक्षित होकर मुक्ति पा सकता है 
ऐसा जिनके आगमानुबन्धी ह॒ठ है 
बे भी परमपदको प्राप्त नहीं हो 
सकते [५६] 8६ 


( २५ ) 


विषय 
मोही जीवोंके दृष्टि-विकारका परि- 
णाम भश्ौर दर्क्षन-व्यापारका विपर्यास 


[€०, ६१] ६७ 
संयोगकी ऐसी गअ्रवस्था में श्रन्तरात्माः 
क्‍या करता है [६२] 8६ 


बहिरात्मा और प्रन्तशत्माकी कौमसी 
) दशा अ्रमरूप और कौन भ्रमरहित 
! होती है [६३] १०० 
; देहात्मदृष्टिका सकलशास्त्रपरिज्ञान 
। और जाग्रत रहनाभी मुक्ति के लिए 
निए्फल है [६४] १०२ 
ज्ञातात्माके सुप्तादि अ्रवस्थाओं में भी 
स्वरूप संवेदन क्योंकर बना रहता 


है [६५] १०३ 
ल्‍ * चित्त कहां प्र अनासक्त होता है 
४ [६६] १०४ 
£ भिन्‍नात्मस्वरूप ध्येयमें लीनताका 
फल [€७] १०५ 
। अभिन्‍नात्माकी उपासनाका फल 
[६८] १०६ 


श्ष्ठ 


विषय पृष्ठ 
भिन्‍ना5भिन्‍नस्वरूप ग्रात्ममावनाका 
उपसंहार [€€] १०७ 
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श्रीमद्देवनन्धपरनामपूज्यपादस्वा मिविरचित-- 
समाधितंत्र 
( मंगलाचरणा ) 
सकल विभाव अभावकर, किया आत्म कल्यान | 
' परमानन्द-सुबोधमय, नमू' सिद्ध भगवान ॥!है॥ 
आत्म सिद्धिके मागका, जिसमें सुभग विधान । 
उस समाधियुत तंत्रका, करूँ सुगम व्याख्यान ॥२॥ 
श्रीपूज्यपाद स्वामी मोक्षके इच्छुक भव्यजीवोंको मोक्षका 
उपाय और मोक्षके स्वरूपको दिखलानेको इच्छासे शास्त्रकी 


निर्विध्ग परिसमाप्ति आदि फलकी इच्छा करते हुए इष्ट- 
देवता विशेष श्रीसिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार करते हैं | 


येनात्मा धबुद्धयतास्मेत परत्वेनेव चापरम्‌ । 
अक्षयानन्तवोधाय तस्मे सिद्धांत्सेनें नमः #१॥ 


[२] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


अन्वयारथ-(येन) जिसके द्वारा ( आत्मा ) आत्मा (आत्मा 
एवं ) आत्मा रूपसे ही ( अबुद्धघत ) जाना गया है (च ) और 
(अपरं) अन्यको--कमंजनित मनुष्यादिपर्यायरूप पुदूगलकी-- 
(परत्वेन एवं) पररूपसे ही ( अबुद्धथत ) जाना गया है ( तस्में ) 
उस ( अक्षयानन्तवोधाय ) अविनाशी अनन्तज्ञानस्वरूप ( सिद्धा- 
त्मने) सिद्धात्माकी (नमः) नमस्कार हो । 

भाबार्--श्रीपूज्यपादस्वामीने श्लोकके पूर्वाद्ेमं मोचका 
उपाय और उत्तराद््रमें मोत्षका स्वरूप बताया है तथा सिद्ध पर- 
मात्मारूप इष्टदेवताको नमस्कार किया है । यह जीव अनादि- 
कालसे मोह-मदिराका पान कर आत्माके निज चेतन्य स्वरूपको 
भूल रहा है, अचेतन विनाशीक परपदार्थोंमें आत्मबुद्धि कर रहा 
चे [कप ८. 
है, तथा चिरकालीन मिथ्यालरूप विपरीताभिनिवेशके सम्बन्धसे 
उन परपदार्थोकी अपना हितकारक समझता है ओर वह आत्माके 
उपकारी ज्ञान वैराग्यादिक पदार्थोको, जो कमबंधनके छुड़ानेमें 
निमत्तमृत हैं, दुःखदायी समभता हे । जैसे पित्तज्बर वाले रोगीको 
मीठा दूध कड़वा मालूम होता है, ठीक उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि 
जीवकी आत्माका उपकारक मोक्षका उपाय भी विपरीत जान 
पड़ता है । संसारके समस्त जीव सुख चाहते हें, और दुःखसे 
डरते हें तथा उससे छूटनेका उपाय भी करते हैं, परंतु उस 
उपायके विपरीत होनेसे चतुगेतिरूप संसारके दुःख से उन्मुक्त 
नहीं हो पाते हैं । वास्तबमें सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक- 


समाधितन्त्र. ' (३८ 


चारित्ररूप रत्नत्रयकी एकता हो मोक्षकी प्राप्तिका परम उपाय 
है । इस रत्लश्रयकी परमग्रकर्ष तासे ही कर्मोका दृढ़ बन्धन आत्मा 
से छूट जाता है और आत्मा अपने स्वरूपको प्राप्त कर क्ेवा 
है। ग्रन्थकारने ऐसा ही आशय ग्रकट किया हे । 

जब यह आत्मा सुगुरुके उपदेशसे या: तख्वनिश्वेयरूष 
संस्कारसे आत्माके स्वरूपकोी विपरीत बनाने वाले दर्शनमोहनीय- 
कमका उपशमादि कर सम्यक्त् प्राप्त करता हे, उस समय 
आत्मामेंसे विपरीताभिनिवेशके सम्बन्धसे होने वाली अचेतन- 
परपदार्थोमें आत्मकल्पनारूप बुद्धि दूर हो जाती है। तभी मोज्चो- 
पयोगी ग्रयोजनभूत जीवादि सप्ततच्चों का यथार्थ श्रद्धान व परिज्ञान 
होता है, और परद्रव्योंसे उदासीन मावरूप चारित्र हो जाता हे । 
इसलिये कमंबन्धनसे छूटनेका अमोघ उपाय आत्माकों आत्मरूप 
ही, तथा आत्मासे भिन्‍न कमेजनित शरीरादि पर पदार्थोकी पर- 
रूप ही जानना या अनुभव करना है | पदार्थोंके यथाथ श्रद्धान, 


ज्ञान और आचरणसे आत्मा पु कर्मोके बन्धनसे छूट जाता हे, 
यही मोक्षकी प्राप्तिका उपाय हैं । 


ज्ञानवरणादिक अष्ट कर्मोसे रहित आत्माकी आत्यंतिक-- 
अन्तपें होने वाली--अवस्थाका नाम मोक्ष है | आत्माकी यह 
अवस्था अत्यन्त शुद्ध और स्वाभाविक होती हें-रागादिक 
ओऔपाधिक भावोंसे रहित है । अथवा यों कह्ििये कि जीवकी यह 
अवस्था नित्य निरंजन निर्विकार निराकुल एवं अबाधित सुखको 


[४] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


लिये हुए शुद्ध चिद्रपमय अवस्था है, जो कि सम्यक्त्वादि अनंत 
गुखोंका सप्तदाय है | इस अवस्थाको लिये हुए श्रीसिद्धपरमात्मा 
चरम शरीरसे किंचित्‌ उन लोकके अ्रग्रभागमें निवास करते हैं । 


क्‍ ग्न्थकर्ता श्रीपूय्यपाद स्वामी ने अविनाशी अनन्तज्ञानवाले 
सिद्धपरमात्माको नमस्कार किया है | इससे मालूम होता हे कि 
अन्यकर्ताको शुद्धात्माके प्राप्त करनमेकी उत्कट अभिलाषा थी । 
जो जिस गुणकी ग्राप्तिका इच्छुक होता हे वह उस गुणसे युक्त 
पुरुषको नमस्कार करता है । जसे धनुर्विद्याके सीखनेका अभिलाषी 
धजुर्वेदीको नमस्कार करता है । वास्तवमें पूणता और ऋृतकृत्यता- 
की रृष्टिसे परमदेवपना सिद्धोंमे ही है । इसीसे उक्त श्लोकमें 
अज्षय-अनन्त-ज्ञानादि-स्वरूप सिद्ध परमात्माकी सबग्रथम नम- 
स्कार किया गया हे | 
अब उक्त मोज्षस्वरूप और उसकी गआप्तिके उपायकरा उपदेश 
करने वाले सकल परमात्माकी--घातिकम रहित जीवन्युक्त 
आत्माकी--स्तुति करते हुए आचाये कहते हैं- 


जयन्ति यस्यावदतो5पि भारती 
विभूतयस्तीरथक्ृतो 5प्यनीहितुः । 
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे 
जिनाय तसस्‍मसें सकलाकने नमः ॥२॥ : 


समाधितन्त्र [५] 
अन्वयाथ--( यस्य) जिस ( अनीहितुःअंपि ) इच्छासें भी 
रहित ( तीथेकृतः ) तीथेकरकी ( अवदतः अपि ) न बोलते हुए 
भी--ता लु-ओष्ठ-आ दिके द्वारा शब्दोंका उच्चारण न करते हुए 
भी (भारतीविभूतयः) वाणीरूपी विभृतियाँ-अथवा वाणी और 
छत्र त्रयादिक विभूतियाँ (जयन्ति) जयको प्राप्त होती हैं (तस्मे) 
उस (शिवाय) 'शिवरूप-परम कल्याण अथवा परम सौर्यमय 
(वात्रे) विधाता अथवा ब्रह्मरूप-सन्मागके उपदेश द्वारा लोकके 
उद्घारक (सुगताय) सुगतरूप सदबृद्धि एवं सदगतिको प्राप्त 
( विष्णवे) विष्णुरूप-केवलज्ञानके द्वारा समस्त चराचर पदा्थोमें 
व्याप्त होने वाले *( जिनाय ) जिनरूप-संसारपरिश्रमण के 
कारणसूत कमेशत्रुओंको जीतने वाले :(सकलात्मने) सकलास्माको 
सशरीर शुद्धात्मा अर्थात्‌ जीवन्म॒ुक्त अरहंत परमात्माको (नमः) 
नमस्कार हो । 
भावा्थ--इस श्लोकमें आचार्य महोदयने जैनधमके अनुसार 
सकल परमात्मा श्रीअरहं त भगवानका संक्षिप्त स्वरूप बतलाया है । 
अरहंत परमात्माका शरीर परमौदारिक है, दिव्य है, ज्ञानावरख, 
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प्राप्तं मुक्तिप्द येन स शिव:परिकीतित: ॥। --आ्राप्तस्वरूप: 
२ विश्व॑ हि द्रव्य पर्याय विश्व॑ श्रेलोक्यगोचरम्‌ । 
व्याप्तं शानत्विबा येन स विष्णुर्व्यापको जगत ॥१॥ 
३ रागद् बादयो येन जिता: कम - महाभठा: । 
कालचक्रविनिमु क्त: स जिन: परिकीतित: ।२१। --आपघ्तस्वख्य: 


[६] ह वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय इन चार घातियाकर्मोर 
विनाशसे उन्हें अनन्त चतुष्टयरूप अंतरंग विभूतियाँ श्राप्त है 
तथा समवसरशादि बाह्य विभूतियाँ भी प्राप्त हें, परन्तु वे उ् 
बाह्य विभूतियोंसे अलिप्त रहते हैं । मोहनीयकमेछा अभाव ई 
सानेसे इच्छाएं अवशिष्ट नहीं रहतीं और इसलिए समवसरणः 
बिना किसी इच्छाके तालु-ओष्ठ-आदिके व्वापारसे रहित अरहंः 
मगवानकी भव्य जीवोंका हित करने वाली धमंदेशना हुअ 
करती हे । समवसरण स्तोत्रमें भी कहा है कि- 

“<ुःखरहित सववेज्ञकी वह अपूर्व वाणी हमारी रक्षा करे जे 
सबके लिये हित रूप है, वरशरहित (निरचरी) है-दोटोंका इलन 
चलन व्यापार जिम नहीं होता, जो किसी प्रकारकी बांछा. 
को लिये हुए नहीं है, न किसी दोषसे मलिन है, जिसके उच्चा 
रणमें श्वासका रुकना नहीं होता और जिसे क्रोधादिविनिमु क्तों- 
साधुसन्तोंके साथ सकणे पशुओंने भी सुना है ।! 

ध्स श्लोककी टीकामें सकलपरमात्मा श्रीअरहंतके विशेषशों. 
का खुलासा किया गया है । ओर उसके द्वारा यह खचित किया 
गया हे कि घातिया कमेरूपी शत्रओंको जीतने वाले, रागादि 
ऋष्टादश दोषोंसे रहित, परमवीतराग, सर्वेज्ञ और हितोपदेर्श' 
अरहंत ही सच्चे शिव हें, महादेव हैं, विधाता हैं, विष्णु हैं 
सुगत हें-अन्यमतावलम्बियोंने शिवादिका जेसा स्वरूप बताया 
है उससे वे वास्तविक शिव या अरहंत नहीं हो सकते हैं; क्योंकि 


समाधितन्त्र [ ७ । ] 


उस स्वरूपानुसार उनके राग, ठेंष और मोहादिक दोषोंका 
सद्भाव पाया जाता है ॥२॥ 
अब अंथकार ग्रन्थके प्रतिपादय विषयको बतलाते हुए कहते हैं 


श्रतेन लिंगेन यथात्मशक्ति 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 


समीक्ष्य कंवल्यसुखस्पहाशां 
विविक्तमात्मानमथाभिधास्थे ॥३॥ 
अन्वयाथ-(अथ) परमात्माकी नमस्कार करनेके अनंतर 
[अहं] में पूज्यपाद आचार्य (विविक्तं आत्मानं) कमेमल रहित 
आत्माके शुद्धस्वरूपको (श्रुतेन) शास्त्रके द्वारा ( लिंगेन) अनुमान 
व हेतुके द्वारा (समाहितान्तःकरणेन) एकाग्र मनके द्वारा (सम्यक्‌- 
समीक्ष्य) अच्छी तरह अनुभव करके ( केवल्य-सुखस्पहाणां ) 
केवल्यपद-विषयक अथवा निमल अतीन्द्रियसुखकी इच्छा रखने 
वालोंक लिये (यथात्मश॒क्ति) अपनी शक्किके अनुसार (अभिधास्थे) 


कहूंगा । 
भावाथ-यहां पर उस शुद्धात्मस्वरूपके प्रतिपादनकी प्रतिज्ना 


की गई हे जिसे ग्रंथकारने शास्त्रज्ञानसे, अनुमानसे और अपने 
ित्तकी एकाग्रतासे भले प्रकार जाना तथा अनुभव किया है । 
साथ ही, यह भी बतलाया हे कि यह ग्रन्थ उन भव्य पुरुषोंकी 
लक्ष्य करके लिखा जाता है जिन्हें कर्मोके क्यसे उत्पन्न 
होने वाले बाधा-रहित, निमेल, अतीन्द्रिय सुखको प्राप्त करनेकी 


* छू] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


: इच्छा है । शास्त्रसे- समयसारादि जैनागम प्रन्थोंसे मालूछ 
होता हे कि आत्मा एक है, नित्य है, ज्ञानदर्शन-लक्षणवाला हे 
. ( ज्ञता-द्रष्टा है) और शेष संयोग-लक्षण वाले समस्त पदार्थ 
मेरी आत्मासे बाह्य हैं-में उनका नहीं हूँ और न वे मेरे हैं । 
अजनुमानसे जाना जाता हे कि शरीर और आत्मा जुदे-जुदे हें; 
क्योंकि इन दोनोंका लक्षण भी भिन्‍न-भिन्‍न है | जिनका लक्षण 
भिन्न-भिन्न होता है वे सब भिन्‍न होते हैं, जेसे जल और आग । 
इस तरह आगम और अलुमानके सहयोगके साथ चित्तकी एका- 
ग्रतापृबंक आत्माका जो साज्षात्‌ अनुभव होता है वह तीसरी 
चीज़ है । इन तीनोंके आधारपर ही इस ग्रन्थके रचनेकी प्रतिज्ञा 
की गई है ॥३॥ . ' 

आत्मा कितने तरहका होता है, जिससे शुद्धात्मा ऐसा 

विशेष कहा जाता है, और उन आत्माक भेदोंमें किसका ग्रहण 
और किसका स्थाग करना चाहिये ? ऐसी आशंका दूर करनेके 

लिये आत्माके भेदोंका कथन करते हैं :... 
“बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु | 
उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद बहिस्त्यजेत्‌ ॥४॥ 

अन्वयार्थ--(सर्वेदेहिषु) सर्वप्राणियोंमें (अहि:) बहिरात्मा 

_( अन्त: ) अन्तरात्मा (च परः ) और परमात्मा (इति) इस तरह 
# तिपयारो सो श्रप्पा परमंतरबाहिरो हु देहीणं । जंग 


तत्थ परो भाइज्जइ अंतोवाएण चयहि बहिरप्पा॥ 
“सोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्दः । 


समाधितन्त्र [९] 


(त्रिघा) तीन प्रकारका (आत्मा ) झात्मा (अस्ति ) हे । ( तत्र ) 
आत्माके उन तीन मेदोंमेंसे (मध्योपायात्‌) अन्तरात्माके उपाय- 
द्वारा ( परमं ) परमात्माको ( उपेयाद ) अंगीकार करे-अपनावे 
और (बढहिः) बहिरात्माको ( त्यजेत ) छोड़े । 

भावार्थ --आत्माकी तीन अवस्थाएँ होती हे-बहिरास्मा, 
अन्तरात्मा और परमात्मा । उनमेंसे जब तक प्रत्येक संसारी 
जीवकी अचेतन पुद्गल-पिंडरूप शरीरादि विनाशीक पदार्थो्मे 
आत्म-बुद्धि रहती है, या आत्मा जबतक मिथ्याल-अवस्थामें 
रहता है | तब तक वह 'बहिरात्मा' कहलाता है । शरीरादियें 
आत्मबुद्धिका त्याग एवं मिथ्यात्वका विनाश होनेपर जब आत्मा 
सम्यर्दृष्टि हो जाता है तब उसे “अन्तरात्मा” कहते हैं । उसके 
तीन मेद हैं-उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्तरात्मा और जबन्य 
अन्तरात्मा । अन्तरंग-बहिरंग-परिग्रहका स्थाग करने वाले, 
विषय-कपायोंको जीतनेवाले और शुद्ध उपयोगमें लीन होने वाले 
तचखज्ञानी योगीश्वर “उत्तम अन्तरात्मा' कहलाते हैं, देशश्र॒तका 
पालन करनेवाले गृहस्थ तथा छट्ट गुणस्थानवर्ती मुनि मध्यम 
अन्तरात्मा' कहे जाते हैं और तचश्रद्धाके साथ व्रतोंकी न रखने 
वाले अविरतसम्यग्टष्टि जीव “जघन्य अनन्‍्तरात्मा' रूपसे. 
निरिष्ट हैं । 

आत्मगुर्णोके घातक ज्ञानावरख,दशनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोंका नाश करके आत्माक 


4१०] वीरसेवामन्दिर-भ्रन्थ माला 


अनन्त चतुष्टयरूप शक्तियोंको पूण विकसित करने वाले 'पर- 
मात्मा” कहलाते हैं | अथवा आत्माकी परम विशुद्ध अवस्थाको 
“परमात्मा कहते हैं | यदि कोई कहे कि अभव्योंमें तो एक बहि- 
रात्मावस्था ही संभव हे,फिर सर्व प्राणियोंमें आत्माके तीन भेद 
कैसे बन सकते हैं ? यह कहना ठीक नहीं है,क्मोंकि अभव्य जीवों 
में भरी अन्तरात्मावस्था और परमात्मावस्था शक्तिरूपसे जरूर 
है, परन्तु उक्त दोनों अवस्थाओंके व्यक्त होनेकी उनमें योग्यता 
नहीं हे | यदि ऐसा न माना जाय तो अभव्योंमें केवल ज्ञाना- 
वरणीय कमका बन्ध व्यथ ठहरेगा | इसलिये चाहे निकट भव्य हो, 
'दरान्द्र भनन्‍्य हो अथषा अभव्य हो, सबमें तीन प्रकारका आत्मा 
मौजूद है । सर्वज्ञमें'्मी भृतप्रशञापन नयकी अपेज्ा घृत-घटके 
समान बहिरात्मावस्था और अन्तरात्मावस्था सिद्ध हे । 


आत्माकी इन तीन अवस्थाओंमेंसे जिनकी परद्रव्यमें 
आत्मबुद्धिरूप बहिरात्मावस्था हो रही है उनको प्रथम ही 
सम्यक्त्व प्राप्त कर उस विपरीतामिनिवेशमय बहिरान्मावस्थाको 
छोड़ना चाहिये और मोक्षमागंकी साधक अन्तरात्मावस्थामें 
स्थिर होकर आत्माकी स्वाभाविक वीतरागमयी परमात्मावस्था- 
को व्यक्त करनेका उपाय करना चाहिये ॥४॥ 


अब बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा मेंसे प्रत्येकका 
लक्षण कहते हैं... 


खमाधितन्त | [११ ] 


*बहिरात्मा श्रीरादो जातात्मश्रान्तिरानतरः ॥ 
चित्तदोषात्मविश्रान्तिः परमात्मा 5तिनिर्मल: ॥५॥ 
अन्वयाथ- (शरीरादौ जातात्मआन्तिः बहिरात्मा) शरीरा- 

दिकमें आत्मभ्रान्तिको धरनेवाला-न्‍्हें अमसे आत्मा समझने 
वाला-वहिरात्मा है । (चित्तदोषात्मविश्रान्तिःआन्तरः) चित्तके, 
रागद्वेषादिक दोषोंके और आत्माके विषयमें अश्रान्त रहनेवाला 
“उनका ठीक विवेक रखनेवाला अर्थात्‌ चित्तको चित्त रूपसे, 
दोषोंको दोषरूपसे और आत्माको आर्मरूपसे अनुभव करने- 
वाला अन्तरात्मा कहलाता है | (अतिनिमेलः परमात्माः) स्व 
कममलसे रहित जो अत्यन्त निर्मेल हे वह परमात्मा है । 
भावार्थ-मोक्षमागमें प्रयोजनभूत त्वोंका जैसा स्वरूप जिनेन्द्र 
देवने बताया है उसको वेसा न मानने वाला बहिरात्मा अथवा 
मिथ्यादष्टि कहलाता है । दशनमोहके उदयसे जीवमें अजीव- 
की कल्पना और अजीवमें जीवकी कल्पना होती है,दुखदाई राग- 
द्रेंघादिक विभाव भावोंकों सुखदाई समकभ लिया जाता हें, 
आत्माके हितकारी ज्ञान वेराग्यादि पदार्थोकोी अहितकारी जानकर 
उनमें अरूुचि अथवा द्वेषरूप प्रवृत्ति होती है और कमबंघके 
शुभाशुभ फलोंमें राग, द्ेष होनेसे उन्हें अच्छे बुरे मान लिया 
& अक्खारि बाहिरप्पा अंतरप्पा हु अप्प-संकप्पो । 


कम्म-कलंक-विमुक्को परमप्पा भराणए देवो ॥५॥। 
--मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द 





[१२] बीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


जाता है । साथही, इच्छाएँ बलवती होती जाती हैं, विषयोंकी 
चाहरूप दावानलमें जीव दिन रात जलता रहता है । इसीलिये 
आत्मशक्तिको खो देता है और आकुलता रहित मोद्द सुखके 
खोजने अथवा प्राप्त करनेका कोई प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार 
जातितन्‍्च और पर्यायतन्वोंका यथाथ परिज्ञान न रखनेवाला 
जीव मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है । चेतन्य लक्षणवाला जीव है, 
इससे विपरीव लक्षणवाला अजोव हे,आत्माका स्वभाव ज्ञाता-द्रष्टा 
है, अमृर्तिक है. और ये शरीरादिक परद्रव्य हैं, परदूगलके पिंड 
हैं, विनाशीक हैं, जड़ हैं, मेरे नहीं हें ओर न में इनका हूँ, ऐसा 
भेदविज्ञान करनेवाला सम्यग्द॒ष्टि अन्तरात्मा' कहलाता है। 
: अत्यन्त विशुद्ध आत्माकों परमात्मा” कहते हैं, परमात्माके दो 
भेद हें-एक सकलपरमात्मा दूसरा निष्कलपरमात्मा । जो चार 
धघातिया कममलसे रहित होकर अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप 
अन्तरंगलक््मी और समवसरणादिरूप बाह्मलच्मीको प्राप्त हुए हैं 
उन सबत्रेज्ञ वीतराग परमहितोपदेशों आत्माओंको 'सकलपरमात्मा” 
या “अरहन्त” कहते हैं । और जिन्होंने सम्पूण कमेमलॉका नाश 
कर दिया है, जो लोकके अग्रभागमें स्थित हैं, निजानन्द निभर- 
 निजरसका पान किया करते हैं तथा अनन्तकाल तक आत्मीत्य 
स्वराधीन निराकुल सुखका अनुभव करते हैं उन क्रृतकृत्योंको 
“निष्कूलपरमात्मा” या “सिद्ध' कहते हैं ।॥५॥ 
अब परमात्माके वाचक अन्य प्रसिद्ध नाम बतलाते हैं- 


समाधितन्त्र [१३] 
निर्मल: केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः-॥ 
परमेष्टी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥&॥ 

अन्वयाथथ_(निमलः) निमल---कमरूपीमलसेरहित (केवलः) 
केवलशरीरादिपरद्रव्यके सम्बंधसे रहित (शुद्धः) शुद्ध-द्रव्य और 
भावकमंसे रहित होकर परमविशुद्धिको प्राप्त (विविक्तः) 
विविक्त--शरीर और कंमादिके स्पशेसे रहित (प्रञ्ु)) प्रभु -- 
इन्द्रादिकोंका स्वामी (अव्ययः) अव्यय-_ अबने अनन्त चतुष्टयरूप 
स्वभावसे च्युत न होने वाला (परमेष्ठी) परमपदमें स्थिर 
( परात्मा ) परमात्मा-संसारी जोबोंसे उत्कृष्ट आत्मा (ईश्वरः) 
ईश्वर...अन्य जीवोंमें असम्भव ऐसी विभूतिका धारक ओर 
(जिनः) जिन--ज्ञानावरणादि सम्पूर्ण कमे श॒त्रुओंकी जीतनेवाला 
(हति परमात्मा) ये परमात्माके नाम हैं । 
भावाथे- आत्मा अनंत गु्शोंका पिएड है। परमात्मामें 
उन सब गुरणोंके पूण विकसित होनेसे परमात्माके उन गुर्णोक्री 
अपेक्षा अनन्त नाम हैं। इसीसे परमात्माको अजर, अमर, 
अक्षय, अरोग, अभय, अविकार, अज, अकलंक,अशंक, निरंजन, 
सवज्ञ, वीतराग, परमज्योति, बुद्ध, आनन्दकन्द, शास्ता और 
विधाता जेसे नामोंसे भी उल्लेखित किया जाता है ॥६।। 


अब यह दिखलाते हैं कि बहिरात्माके देहमें आत्मत्व 
बुद्धि होनेका क्या कारण है- 


[१४ | वीरसेवामन्दिर-ब्रन्यमाला 


#बहिरात्मेन्द्रियद्वारेरात्मज्ञानपराड' मुखः । 
स्फुरितःस्वात्मनो 7 देदमात्मच्वेनाध्यवस्यति ॥७॥ 
अन्वयाथे-- [यतः] चू कि (बहिरात्मा) बहिरात्मा (इन्द्रिय- 
द्वारे;) इन्द्रियद्वारोंसे (स्फुरितः) बाह्य पदार्थोके ग्रहण कर नेमें अवृत्त 
हुआ (आत्मज्ञानपराड्सुखः) आत्मज्ञानसे पराड्सुख [भवर्ति,ततः) 
होता हैं इसलिये ( आत्मनः देहं ) अपने शरीरको ( आत्मच्चेन 
अध्यवस्यति ) आत्मरूपसे निश्चय करता है--अपना आत्मा 
समभता हे ! 

भावाथ-मोहके उदयसे बुद्धिका विपरीत परिणमन होता 
है । इसी कारण बहिरात्मा इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहणमें आने बाले 
बाह्य मूर्तिक पदार्थों को ही अपने मानता हे । उसे अभ्यन्तर 
आत्मतच्वका कुछ भी ज्ञान या प्रतिभास नहीं होता हे । जिस 
प्रकार धत्रेका पान करने वाले पुरुषको सब पदाथ पीले मालूम 
पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मोहके उदयसे उन्मत्त हुए जीवोंको 
अचेतन शरीरादि पर पदार्थ भी चेतन और स्वकीय जान पड़ते 
हैं । इसी दृष्टिविकारसे आत्माकों अपने वास्तविक स्वरूपका 
परिज्ञान नहीं हो पाता, ओर इसलिये यह जीवात्मा शरीरकी 


-+-+नल्डलती जि जतत+++ ८ 5 


# बहिरत्ये फुरियमणो इंदियदारेशा रियसरूवचओ | 
णियदेहूं अप्पाणं अज्मवसदि मूढ़दिद्वीओ 0७८४७ 
“मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्दः 
+ “स्फुरितश्चात्मनों देह” इत्यपि पाठान्तरं | 





, अमाधित्त्र (१५: 


* उत्पत्तिसे अपनी उत्पत्ति और शरीरके विनाशसे अपना विनाश 
समभता है ॥७॥ | 
इसी बातको स्पष्ट करते हुए मनुष्यादि चतुगतिसम्बन्धीः 
शरीर भेदसे जीवभेदकी मान्यताको बतलाते हैं... 
#नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मनन्‍्यते नरम । 
तिय॑चं तियंगइस्थं सुराहस्थं सुरं तथा ॥८४ 
नारक॑ नारकाइस्थं न स्वयं तत्वतस्तथा। 
अनंतानंतधीशक्तिः स्वसंवेयो :चलस्थितिः ।(६॥ 
अन्वयार्थ-- (अविद्वान्‌ ) मूठ बहिरात्मा (नरदेहस्थं) मनुष्य- 
देहमें स्थित (आत्मानं) आत्माको (नरम्‌ ) मनुष्य, ( तियंगहस्थं ) 
तियंच शरीरमें स्थित आत्माको ( तिय॑चं ) तिरयंच ( सुराज्स्थं ) 
देवशरीरमें स्थित आत्माको (सुरं) देव (तथा) और (नारकाइस्थं) 
नारकशरीरमें स्थित आत्माकी (नारकं) नारकी ( मन्यते ) मानता 
है । किन्तु ( तच्चतः) वास्तवमें-शुद्ध निश्ववनयकी दृष्टिसे (स्वयं) 
कमपाधिसे रहित खुद आत्मा ( तथा न ) मनुष्य, तियेच, देव 
और नारकीयरूप नहीं है ( तत्वतस्तु ) निश्चय नयसे तो यह 
आत्मा ( अनंतानंतधीशाक्रिः) अनन्तानन्त ज्ञान और अनन्तानन्त- 


# “सुरं त्रिदशपर्यायेनर पर्यायेस्तथा नरम । 
तियंच च तदद्ड स्व नारकाड़रू च नारकम्‌ ॥ ३२-१३ ॥ 
वेत्यविद्यापरिथ्रान्तो मृढस्तन्न पुनस्तथा । 
किन्त्वमू्ते स्वसंवेद्य तद्र पं परिकीतितम ॥ -१४ ॥।” 

-जानाणोंवे, शुभकंद्र: । 


[१६ |] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


शक्तिरुप वीयका धारक हे। ( स्वसंवेधः ) स्वालुभवगम्य है-- 
अपने द्वारा आप अनुभव किये जाने यीग्य है और (अचल- 
स्थितिः) अपने उक्त स्वभावसे कभी च्युत न होने वाला--उसमें 
सदा स्थिर रहने वाला है । 
क्‍ भावार्थ -यह अज्ञानी आत्मा कर्मोदयसे होने वाली नर- 
नारका दिपर्यायोंकोी ही अपनी सच्ची अवस्था मानता है । उसे 
ऐसा भेदविज्ञान नहीं होता कि मेरा स्वरूप इन दृश्यमान पर्यायों- 
से सवथा भिन्न है । भले ही इन पर्यायोमें यह मनुष्य है, यह पशु 
है इत्यादि व्यवहार होता है, परन्तु ये सब अवस्थाएँ कर्मोदय- 
जन्य हैं, जड़ हैं और आत्माका वास्तविक स््ररूप इनसे मिन्न 
कर्मोपाधिसे रहित शुद्ध चेतन्यमय टंकोस्कीण एक ज्ञाता द्रष्टा हे, 
अमेद्य है, अनन्तानन्तशक्रिको लिये हुए हे, ऐसा विवेक ज्ञान 
उसको नहीं होता | इसी कारण संसारके परपदार्थोमें व मनुष्यादि 
पर्यायोंपें अहंबुद्धि करता है, उनको आत्मा मानता है ओर 
सांसारिक विषय सामग्रियोंके संचय करने एवं उनके उपभोग 
करनेपें ही लगा रहता हैं । साथ ही, उनके संयोग-वियोगमें 
हष-विषाद करता रहता है । परन्तु सम्यग्दष्टि जीव भेद-विज्ञानी 
होता है,बह इन पर्यायोंकी कर्मोदयजन्य मानता है और आत्मा- 
के चेतन्यस्वरूपका निरन्तर अनुभव करता रहता है तथा पर- 
पदार्थोकी अपनी आत्मासे भिन्‍न जड़रूप ही निश्चय करता है । 
इसी कारण पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें उसे शृद्धता नहों होती और न 


समाधितन्त्र [१७] 


वह इष्टवियोग-अनिष्टसंयोगादिम दुखी ही होता हे इसलिये 
आत्महितेषियोंकी चाहिये कि बहिरात्मावस्थाको अत्यन्त हेय 
समझकर छोड़ें ओर सम्यर्दष्टि अंतरात्मा होकर समीचीन 
मोक्षमागंका साधन करें ॥| ८-६ ॥ 
अपने शरीरमें ऐसी मान्यता रखनेवाला बहिरात्मा दूसरेके 
शरीरमें कैसी वृद्धि रखता है, इसे आगे बतलाते हैं-- 
स्वदेहसटर्श दृष्ट्वा परदेहमचेतनम्‌&। 
परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति ॥१०॥। 
अन्वययार्थ--( मृदः ) अज्ञानी बहिरात्मा (परात्माधिष्टितं ) 
अन्यकी आत्मासहित ( अचेतनं ) चेतनाराहित (परदेह ) दूसरेके 
शरीरको (सखदेहसरशं) अपने शरीरके समान इन्द्रियव्यापार तथा 
वचनादि व्यवहार करता हुआ (दृष्टवा ) देखकर (परत्वेन) परका 
आत्मा ( अध्यवस्पाति ) मान लेता हे । 
भावाथे--अज्ञानी बहिरात्मा जेसे अपने शरीरको अपना 
आत्मा समझता हैं उसी प्रकार स्त्री-पृत्र-मित्रादिके अचेतन 
शरीरको स्त्री-पृत्र-मित्रादिका आत्मा समझता हे ओर अपने 


#$ शियदेहसरित्थं पिच्छिकण परविग्गहँ पयत्तेश । 
अच्चेयण पि गहिय॑ काइज्जइ परमभाएण ॥ ९॥। 
--मोक्षप्राभुते, वुन्दकुन्द: | 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराड्ु च्युतवेतनम्‌ । 
प्रमात्मानमज्ञानी परबुद्धघाउध्यवस्यत्ति ॥ २२-१५ ॥ 
--ज्ञानारँवे, शुभचंद्र: । 


[१८ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


शरीरके घिनाशसे जसे अपना विनाश समभता है ठीक उसी 
अकार उनके शरीरके विनाशसे उनका विनाश मानता है, अपने 
लिये जेसे सांसारिक वेषयिक सुखोंको हितकारी समझता है; 
दूसरोंके लिये भी उन्हें हितकारी मानता हे; सांसारिक सम्पत्तियोंके 
समाणममें सुखकी कल्पना करता हे और उनकी अग्नाप्तिमें दुःखका 
अनुभव, अपने स्वार्थके साधकों पर प्रेम करता है और जिनसे 
अपना कुछ भी लोौकिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उनसे द्ेषबुद्धि 
का है | इस प्रकार बहिरात्माकी शरीरमें आत्मबुद्धि रहती 
॥१०॥ 
इस प्रकारकी मान्यतास ब्रहिरात्माकी परिणति किस रूप 
होती है उसे दिखाते हैं-- 
स्थपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम* | 
वर्तते विभ्रमः पुसां पुत्रभारयादिगोचर: ॥११॥ 
अन्वयार्थ--(अविदितात्मनां पुसां) आत्माके स्वरूपको 
नहीं जानने वाले पुरुषोंके ( देहेषु ) शरीरोंमें (स्वपरा ध्यवसायेन) 
अपनी और परकी आत्ममान्यतासे ( पृत्रभार्यादिगोचर: ) स्त्री- 
पृत्रादिविषयक ( विश्रमः व्तते) विश्रम होता है । 
भावार्थ--यह अज्ञानी बहिरात्मा अपनी आत्माके चेतन्य- 


के सपरज्भवसाएरां देहेसु य अविदिदत्यमप्पाणं रा 
सुयदाराईविसए मणुयारां वड्ढए मोहो ॥१०५ 
“-मोक्षप्राभूते, कुन्दकुन्दः । 








समाधितन्त्र [१९] 


स्वरूपकी न जानकर अपने शरीरके साथ स्थ्री-पुत्र-मित्रादिकके 
शरीर-सम्बन्धनो ही अपनी आत्माका सम्बन्ध समझता है और 
इसी कारश उनको अपना उपकारक मानता हे, उनकी रक्ाका 
यत्न करता है, उनके संयोग तथा वद्धिमें सुखी होता है, उनके 
बियोगमें अत्यन्त व्याकुल हो उठता हे । और यदि कदाचित 
उनका बर्ताव अपने त्रतिकूल देखता है तो अत्यन्त शोक भी 
करता हे तथा भारी दुःख मानता है । वस्तुतः जिस श्रकार 
पक्तीगण नाना दिग्देशोंसे आकर रात्रिमें एक वक्ष पर बसेरा लेते 
हैं और प्रातःकाल होते ही सबके सब अपने-अपने अभीष्ट 
(इच्छित) स्थानोंकी चले जाते हें । उसी प्रकार ये संसारके 
समस्त जीव नाना गतियों से आकर कर्मोदयाचुसार एक कुठम्बमें 
जन्म लेते हैं व रहते हैं । यह मूढ्ात्मा व्यर्थ ही उनमें निजल- 
की बुद्धि धारणकर आकुलित होता है। अन्तरात्माकी ऐसी 
बुद्धि न होनेसे वह परद्र व्य में आसक्त नहीं होता, और इसीसे 
' स्त्री-पुत्रादि-विषयक विभ्रमसे बचा रहता है ॥११॥ 

स्त्री पुत्रादिमें ममलबुद्धि-धारणरूप विश्रमका क्या परिणाम 
होता है, उसे बतलाते है 58 असल. छल 

अवियदासंज्ञितस्तस्मात्संस्कारों जायते हृढ़ः*। 
येन लोको5ह्डमेव स्वं पुनरप्पमिमन्यते ॥१२॥ 

._ # मिच्छाराप्णोसु रप्रो मिच्छामावेरा भाविश्ेसंतो। 


मोहोदफ्रेह पुरारक्िसंय सम्मरणए मणुओ ॥११॥ 
-मीक्षप्राभ्ृते, कुन्दकुन्दः । 


[२० ॥ वीरसेवामन्दि र-ग्रन्थमाला 


. अन्वया्थ--( तस्मात्‌ ) उस विभ्रमसे ( अविद्यासंज्वितः ) 
आविद्या नामका (संस्कारः) संस्कार (ह6ः) हृढ़-मज़बूत (जायते) 
हो जाता है ( येन) जिसके कारण (लोकः) अज्ञानी जीव (पुनरपि) 
जन्मान्तरमें भी (अंगमेव) शरीरकी ही (स््रं अभिमन्यते ) आत्मा 
मानता हे। 

भावाथ--यह जीव अनादिकालीन अविद्याके कारण कर्मो- 
दयजन्य पर्यायोंमें आत्मबुद्धि धारण करता है--कर्मके उदयसे 
जो भी पर्याय मिलती है, उसीको अपना आत्मा समझ लेता हें, 
और इस तरह उसका यह अज्ञानात्मक संस्कार जन्मजन्मान्तरोंमें 
भी बना रहनेसे बराबर दृढ़ होता चला जाता है । जिस प्रकार 
पत्थरमें रस्सी आदि की नित्यकी रगड़से उत्पन्न हुए चिन्ह बड़ी 
कठिनतासे दूर करनेभें आते हैं। उसी ग्रकार आत्मामें उत्पन्न 
हुए इन अविद्याके संस्कारोंका दूर करना भी बड़ा ही कठिन हो 
जाता है ॥१२॥ 


अब बाहरात्मा आर अन्तगत्माका स्पष्ट कतव्य-भद 
बतलाते 
देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्‍त्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वत्मन्यवात्मधीस्तस्माद्दियोजयति देहिन॑ ॥१३१॥ 


अन्वयाथे--(देहे स्वबुद्धि:) शरीरमें आत्मब॒द्धि रखनेवाला 
बहिरात्मा (निश्चयात्‌) निश्चयसे (आत्मानं) अपनी आत्मा- 


स्माधिंतन्त्र.. [ २१ ॥ 
को एसेन) शरीरके साथ (युनक्ति) जोड़ता-बांघतां है। किन्तु 
(स्वात्मनि एवं आत्मधी:) अपनी आत्मामें ही आंत्मबुद्धि रखने 


वाला अन्तरात्मा ( देहिनं) अपनी आत्माको ( तस्मात्‌ ) शरीरके 
सम्बन्धसे (वियोजयति) पृथक करता है । 


भावाथे--मिथ्याद॒ष्टि बहिरात्मा शरीरको ही आत्मा 
मानता है ओर इस प्कारकी मान्यतासे ही आत्माके साथ नये- 
नये शरीरोंका सम्बन्ध होता रहता है, जिससे यह अज्ञानी-जीव 
अनन्तकाल तक इस गहन-संसार-वनर्म भटकता फ़िरता है और 
कर्मोके तीवरतापसे सदा पीड़ित रहता है । जब शरीरसे ममत्व 
छूट जाता है अर्थात्‌ शरीरकों अपने चंतन्यस्वरूपसे भिन्न पुद्‌- 
गलका पिंड समझ लिया जाता हें और आत्माके निज ज्ञान- 
दशन स्वरूपमें ही आत्मबुद्धि हो जाती है तब यह जीव सम्य- 
ग्ृृष्टि अन्तरात्मा होकर तप्श्चरण अथवा ध्यानादिकके द्वारा 
अपने आत्माको शरीरादिकके बन्धनसे सबंथा पृथक कर लेता 
है और सदाके लिए मुक्त हो जाता है । अतणव बहिरात्मबु ड्िको 
छोड़ कर अन्तरात्मा होना चाहिए ओर परमात्मपढको प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३॥ 


शरीरोंमें आत्माके सम्बन्धी जोड़नेवाल बहिरात्माके 
निन्दनीय व्यापारकों दिखाते हुए आचाये महोदय अपना खेद 
प्रकट करते हैं... 


[२२ |] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


देद्देष्वात्मघिया जाताः पुत्रभायादिकलपना 


सम्पत्तिमात्मनस्तामि मन्यते हा हतं जगत्‌॥ १ ४॥। 
अन्वयार्थ -( देहेष ) शरीरोंमें ( आत्मधिया ) भात्मबुद्धि 
. होनेसे (पुत्रभायादिकल्पना: ) मेरा पत्र, मेरी स्त्री इत्यादि कल्प- 
नःएँ (जाताः) उत्पन्न होती हें (हा) खेद है कि (जगत्‌ ) बहिरा- 
स्मस्वरूप प्राशिगण (तामि:) उन कल्पनाओंके कारण (सम्पत्ति ) 
स्त्री पुत्रादिकी समद्धिको [ आत्मनं: ] अपनी समद्धि ( मन्यते ) 
मानता है और इस प्रकार यह जगत्‌ ( हतं ) नष्ट हो रहा है । 
भावार्थ--जब्र तक इस जीवकी देहमें आत्म बुद्धि रहती हे 
तब तक इसे अपने निराकुल निजानन्द रसका स्वाद नहीं आता, 
न अपनी अनन्तचतुष्टयरूप सम्पत्तिका भान (ज्ञान) होता है और 
तमी यह संसारी जीव स्त्री-पुत्र-मित्र-धन-धान्यादि सम्पत्तियों- 
को अपनी मानता हुआ उनके संयोग-वियोगमें हप-विषाद करता 
है तथा फलस्वरूप अपने संसार पर्भ्रिमणको बढ़ाता जाता हे । 
इसीसे आचाये महोदय ऐसे जीवॉकी इस विपरीत बुद्धि पर खेद 
प्रकट करते हुए कहते हैं कि 'हाय ! यह जगत मारा गया !! 
ठेगा गया, इसे अपना कुछ भी चेत नहीं रहा ॥ १४ ॥ 
अब बहिरात्माके स्ररूपादिका उपसंहार करके देहमें आत्म- 


बुढ्धिको छोड़नेकी प्रेरणाके साथ अन्तरात्मा होनेका उपदेश देते 
हुए कहते हे-- 


समाधितम्व द [२३॥ 


मूल 8 पक देह एवात्मघीस्ततः । 
त्यक्ववेनां प्रविशेदन्तर्वहिरव्याएतेन्द्रियः ॥ १४ ॥ 


अन्वयार्थ- (देहे) इस जड शरीरमें ( आत्मधी: एवं ) आत्म- 
चुद्धिका होना ही (संसारदःखस्य) संसारके दृःखोंका (मूल) कारण 
हे । ( ततः ) इसलिए (एनां) शरीरमें आत्मत्वकी मिथ्या कल्पना- 
को ( त्यक्त्वा ) छोड़ कर ( बहिरिव्याएतेन्द्रियः ) बाह्य विषयोंमें 
इन्द्रियोंकी प्रबुत्तिको रोकता हुआ ( अन्तः ) अन्तरंगमें अर्थात्‌ 
आस्मामें ही ( प्रविशेत्‌ ) प्रवेश करे | 
भावाथ--संसारके जितने भी दुःख और ग्रपंच हैं वे सब 
शरीरके साथ ही होते हैं । जब तक इस जीवकी बाह्मपदार्थोंमें 
आत्मबुद्धि रहती है तत्र तक ही आत्मासे शरीरका सम्बन्ध 
होता रहता हे और घोर दृःखोंको मोगना पड़ता है । जब इस 
जीवका शरीरादि परद्रव्योंसे सबथा ममत्वभाव छूट जाता है तब 
किसी भी वाह्मपदा्थेमें अहंकार-समकाररूप बुद्धि नहीं होती तथा 
तत्वाथका यथाथ श्रद्धान होनेसे आत्मा परम सन्तुष्ट होता है । 
और साधकभावकी पूर्शता होने पर स्त्रयमेव साध्यरूप बन जाता 
है | इसी कारण इस ग्रंथमें ग्रंथकारने समस्त दुःखोंकी जड़ शरीर- 
में आत्मबुद्धिका होना बताया है और उस के छुड़ानेकी प्रेरशाकी 
है। अतः संसारके समस्त दुःखोंका मूल कारण देहमें आरमकल्प- 
नारूप बुद्धिका परित्यागकर 5 न्तरात्मा होना चाहिये, जिससे घोर 
दुखोंसे छुटकारा मिले और सच्चे निराकुल सुखकी प्राप्ति होवे ।। १५४ 


(२४। (वीरसेवामन्दिर-म्थमाला 


अपनी आत्मामें आत्मबुद्धि घारण करता हुआ अन्तरात्मा 
जब अलब्ध लाभसे सन्तुष्ट होता है तब अपनी पहली बाहि- 
रात्मावस्थाका स्मरण करके विषाद करता हुआ विचारता है-- 
मत्तशच्युत्वेन्द्रियद्धारं: पतितो विषयष्वहम्‌ । 
तान्‌ प्रपद्याउहमिति मां पुरा वेद न तत्वतः ॥१६॥ 
अन्चयाथे--(अह ) म॑ (पुरा) अनादिकालसे (मत्त: ) आत्म- 
स्वरूपसे ( च्युत्वा ) च्युत होकर ( इन्द्रियद्वारें: ) इन्द्रियोंके द्वारा 
( विषयेषु ) विषयोंमें ( पतितः ) पतित हुआ हूँ--अत्यासक्तिसे 
प्रवृत्त हुआ हूँ [ततः] इसी कारण ( तान्‌ ) उन विषयोंको ( प्रपन्न ) 
अपने उपकारक समझ कर मेंने (तत्त्वतः) वास्तवमें (मां) आत्मा 
को [अहं इति] में ही आत्मा हूँ हस रूपसे (न वेद) नहीं जाना- 
अर्थात्‌ उस समय शरीरकों ही आत्मा सममनेके कारण मुके 
आत्माके यथाथ स्वरूपका परिज्ञान नहीं हुआ | 
भावाथं--जब तक इस जीवकी अपने चंतन्य स्वरूपका 
यथाथ परिज्ञान नहीं होता तभी तक इसे बाह्य इन्द्रियोंके विषय 
सुन्दर ओर सुखदाइ मालूम पड़ते हैं। जब चेतन्य और जड़का 
भेद-विज्ञान हो जाता है और अपने निराकुल चिदानन्दमयी सुधा- 
रसका स्वाद आने लगता है तब ये बाह्य इन्द्रियोंके विषय बड़े ही 
असुन्दर ओर क.ले विषधरके समान मालूम पड़ते हैं । कहा भी है- 
“जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकं, 
शीयन्ते विषयास्तथा विरममति प्रीतिः शरीरेइपि च | 


समाधितन्त्र [२५६ 


. ज्ोष॑ वागपि धारवंत्यविरतानंदात्मनः स्वात्मन- 
श्वितायामपि यातुमिच्छतिमनो दोषे: सम॑ पंचताम्‌ ।” 

अर्थात्‌ आत्माका अनुभव होने पर रस विरस हो जाता 
है, गोष्ठी कथा और कौतुकादि सब नष्ट हो जाते हें, विषयोंसे 
सम्बन्ध छूट जाता हे, शरीरसे भी ममत्व नहीं रहता, वाणी भीं: 
मौन धारण कर लेती है और आत्मा बदा अपने शांत रसमें 
लीन हो जाता है तथा मनके दोषोंके साथ साथ चिता भी दूर 
हो जाती है | 

इसी कारश यह जीव जिन भोगोंकी पहले मिथ्यात्व दशा- 
में सुखका कारण समझकर भोगा करता था उन्हींके [लए सग्य- 
ग्टृष्टि अन्तरात्मा होने पर पश्चात्ताप करने लगता है | यह सब 
भेदविज्ञानकी महिमा है ॥ १६ ॥ 


हा आचाये आत्माको जाननेका उपाय प्रकट करते हुए 
कहते हैं... 


एवं त्यक्वा बहिवांच व्यजेदन्तरशेषतः | 
एबं योग: समासेन प्रदीप: परसात्मनः ॥१७॥ 
अन्वयाथ-..( एवं ) आगे कहे जानेवाली रीतिके अनुसार 
( बहिवाच ) बाह्याथवाचक वचन प्रवृत्तिको ( त्यक्त्वा ) स्थागकर 
(2 न्‍्त: ) अन्तरंग वचनग्रवत्तेोकों भी ( अशेषतः ) पूथतया 
( त्यजेत ) छोड़ देना चाहिये । ( एपः ) यह बाह्याभ्यन्तररूपसे 
जल्पत्यागलक्षणवाला ( योगः ) योग--स्वरूपमें चित्तनिरोध- 


[२६ ] वीरसेवामन्दिर-ब्रन्थमाला 


लक्षणात्मक समाधि ही (समासेन) संक्षेपसे ( परमात्मनः) परमा- 
स्माके स्ररूपका (प्रदीपः) प्रकाशक हे । 

भावाथ- स्त्री-पुत्र-धन-धान्यादि-विषयक बाह्य वचनव्यापा- 
रको और मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, शिष्य हूँ इत्यादि अन्तरंगजल्पको 
हटाकर चित्तकी एकाग्रताका जो सम्पादन करना हे वही योग 
अथवा समाधि हे और वही परमात्मस्वरूपका प्रकाशक हे | जिस 
समय आत्मा इन बाह्य और आम्यन्तर मिथ्या विकल्पोंका परि- 
स्थाग कर देता है, उसी समय वह इन्द्रियोंकी प्रवुत्तिसि हटकर 
निज स्व॒रूपमें लीन हो जाता हे और शुद्ध आत्मस्वरूपका साज्षा- 
ल्कार कर लेता है । 

वास्तवमें यह समेधि ही जन्म-जरा-मरणरूप आतापको 

मिटानेवाली परम औषधि हे और परमात्मपदकी प्राप्तिका अमोघ 
उपाय' है । ऐसी समाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिए ।१७। 

अब अन्तरंग ओर बहिरंग वचनकी प्रवत्तिके छोड़नेका 
उपाय बताते हें-- 

अयन्मया दृश्यते रूपं॑ तन्‍न जानाति सर्वथा। 

जानन्न दृश्यते रूप॑ तत: केन/ ब्रवीम्यहम ॥१८॥ 

अन्वयाथ_.. (मया) इन्द्रियोंके द्वारा झुके ( यत्‌ ) जो (रूप) 





# ज॑ मया दिस्सदे रूवं तं रा जाशादि सब्वहा । 
जाणगं दिस्सदे रा त॑ तम्हा जंपेमि केराह ॥२९॥॥ 
--मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्दः । 
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शरीरादिकरूफी पदार्थ (दृश्यते) दिखाई दे रहा हे (लत) बह अचे- 

तन होनेसे (सवेथा) बिल्छुल भी (न जानाति) नहीं जानता और 

(बानत रूप) जो पदार्थोकी जानने वाला चेतन्यरूप हे वह ( ने- 

इश्यते) मुके इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं देता (ततः अहं) स्ख 
लिये में (केन) किसके साथ (जवीमि) बात करूं । 

भावाथे--जो अपनेको दिखाई पड़े और अपने अमभिप्राणन- 

की समझे उसीके साथ बात-चीत करना या बोलना उचित है । 


इसी आशयको लेकर अन्तरात्मा ट्रव्याथिकनयको प्रधानकर अपने 
मनको समभाता है कि--जो जाननेवाला चेतन्य द्रव्य है वह तो 


मुके दिखाई नहीं देता और जो इन्द्रियोंके द्वारा रूपी शरी- 
रादिक जड़ पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वे चेतनारहित होनेसे 
कुछ भी नहीं जानते हैं, तब में किससे ब्रात करूं ? किसीसे भी 
वार्तालाप करना नहीं बनता । इसलिए मुझे अब चुपचाप 
[ मोनयुक्र ) रहना ही स॒नासित्र है। ग्रन्थकार श्री पूज्यपाद 
स्वामीने विभाव-भाव रूप ऋंकटोंसे छूटने और वचनादिको वशमें 
करनेका यह अच्छा सरल एवं उत्तम उपाय बतलाया हे ॥१८॥ 

इस प्रकार बाह्य विकल्पोंके त्यागका प्रकार बतलाकर अब 
आश्यन्तर विकल्पोंके छुड़ानेका यत्न करते हुए आचाये कहते हैं... 


यत्परे: प्रतिपाद्यो5हं यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्‍मे यदहं निर्विकल्षकः ॥१६॥ 
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अन्ययार्थ _ (अहं) में ( परे: ) उपाध्याय आदिकोंसे ( यत्‌- 
प्रतिपाद्यः) जो कुछ प्रतिपादित किया जाता हूँ. तथा ( परान ) 
शिष्यादिकोंको (यत्‌ प्रतिपादये) जो कुछ प्रतिपादन करता हूँ [ित) 
वह सब (मे) मेरी (उन्मत्तचेष्टितं) पागलों जेसी चेष्टा है (यदर्ह) 
क्योंकि में ( निर्विकल्पकः ) विकल्प रहित हूँ-.वास्तवम में इन 
सभी वचन-विकल्पोंसे अग्राद्य हूँ । 

भावाथे-_सम्यर्दष्टि अन्तरास्ताके लिये उचित है कि वह 
अपने निज स्वरूपका अनुभव करे । में राजा हूँ, रंक हूँ, दीन 
हूँ, धनी हूँ, गुरु हूँ, शिष्य हूँ इत्यादि अनेक विकल्प हैं जिनसे 
आत्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता । अतण्व ऐसे 
, विकल्पोंका परित्याग करना चाहिये और यह समभना चाहिए 
कि आःमाका स्वरूप निर्वेकेल्पक चेंतन्य ज्योतिमेय है ॥१६॥ 

उसी निर्विकल्पक स्वरूपका निरूपण करते हुए कहते हें... 

यदयग्राह्य न शह्नाति गहीत॑ नापिमुअ्चति । 
जानाति सवंथा सर्व तत्सवसंवेद्यमस्म्यहम ॥२०॥ 

अन्वयाथ-( यत्‌ ) जो शुद्धात्मा ( अग्राह्य ) ग्रहण न करने 
योग्यकोी (न गृह्नाति ) ग्रहण नहीं करता है और (ग्रहीतं अपि) 
ग्रहण किये गये अनन्तज्ञानाद गुणोंकी (न मुज्चति) नहीं छोड़ता 
है तथा (सबब) सम्पूर्ण पदार्थोकी (स्वथा) सर्व प्रकारसे (जानाति) 
जानता हे (दत) वहीं (स्वसंवेद्ं) अपने द्वारा ही अबुमवर्म आने 
योग्य चेतन्यद्रव्य (अहं अस्मि) में हूँ । 
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भावारथ-जबतक आत्मामें अनन्तदशन, अनन्तज्ञान, अनन्त- 
सुख्ध और अनन्तवीय अथवा ज्ञायिक सम्यक्त्वादि गुश्शोंका 
विक्लास नहीं होता तबतकःही आत्मा विभाव-भावोंसे मलिन होकर 
अग्राह्मका ग्राहक होता है अथवा कर्मोका कर्ता और भोक्ता 
कहलाता है; किन्तु जब समस्त विभाव-भावोंका अभावकर 
आत्मा सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञाता-द्रष्टा हुआ आत्मद्रव्यमें स्थिर 
हो जाता है तब वह अपने शहीत स्वरूपसे च्युत नहीं होता और 
तभी उसे परमत्रह्म था परमात्मा कहते हैं । जीवकी यह स्थिति 
ही उसकी वास्तविक स्थिति हे ॥२०।। 


इस ग्रकारके आत्मज्ञानके पूव मेरी केंसी चेष्टा थी”, अन्त- 
गत्माके इस विचारका उल्लेख करते हैं-- 


उत्पन्नपरुषश्रान्ते: स्थाणो यद्वद्विचेष्टितम । 


तह न्मे चेष्टितं पूर्व देहादिष्वात्मविश्रमात्‌ ॥२१॥ 
अन्वयाथ--(स्थाणो) स्थाणुमें (उत्पन्नपुरुषआन्तेः) उत्पन्न 
हो गई है पुरुषपपनेकी आन्ति जिसको ऐसे मनुष्यकों ( यद्वत्‌ ) 
जिस प्रक।र (विचेष्टितम) बिकृत अथवा विपरीत चेष्टा होती है 
( तद्वत्‌ ) उसी प्रकारको ( देहादिषु ) शरीरादिक परपदाथोंमें 
(आत्मविश्रात्‌) आत्माका भ्रम होनेसे ( पूत ) आत्मज्ञानसे पहले 
(मे) मेरी (चेष्टितम्‌) चेष्टा थी । 
भावाथ--अन्तरात्मा विचारता है कि जंसे कोई पुरुष 
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अपसे वक्षके टू ठको पुरुष समझकर उसके अपने उपकार- 
अपकारादिकी कल्पना करके सुखी-दुखी होता है उसी तरह मैं 
भी आत्मज्ञनसे पूर्वकी मिथ्यात्व अवस्थामें अमसे शरीरादिकको 
आत्मा समभकर उससे अपने उपकार अपकारादिकी कन्‍्पना 
करके सुखी-दुखी हुआ हू ॥२१॥ 
अब आत्मज्ञान हो जानेसे मेरी किस प्रकारकी चेष्टा हो 
गई है उसे बतलाते हैं-- 
यथा सो चेष्टते स्थाणों निवत्ते पुरुषाग् हे । 
तथा चेष्टो5स्मि देहादों विनिवत्तात्मविश्रमः ॥२२॥ 
अन्वयार्थ --(असौ) जिसको वच्चके टृ ठमें पुरुषफा भ्रम हो 
गया था वह मलुष्य (स्थाणों) दू ठमें (पुरुपाग्रहे निबर्चे ) यह 
प्रुष हे ऐसे मिथ्याभिनिवेशके नष्ट हो जाने पर (यथा) जिस 
ब्रकार उससे अपने उपकारादिकी कल्पना त्यागने की (चेष्टते) 
चेष्टा करता है उसी प्रकार दिहादो | शरीरादिकमें (विनिवृत्तात्म- 
विश्रम:)आत्मपनेके अ्रमसे रहित हुआ में भी (तथा चेष्टः अस्मि) 
देहादिकरम अपने उपकारादिकी बुद्धिको छोड़नेमें प्रवृत्त हुआ हूँ । 
भावा्थ--जब वृक्षके दू ठकी वृत्कका ठठ जान लिया जाता 
है तथ उससे होने वाला परुष-विषयक्र श्रम भी दूर हो जाता हे 
ओर फिर उस कल्पित पुरुससे अपने उपकार अपकारकी कोई 
कम्पना भी अवशिष्ट नहीं रहती । इसी दृष्टिसे सम्यरदृष्टि अंत- 
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रात्मा विचार करता हे कि पूर्व मिथ्यात्व-दशामें जब में मोहोदय- 
से शरीरको ही आत्मा समझता था तब में इन्द्रियोंका दश्स 
था, उनकी सांता परिणतिमें सुख ओर अखाता परिणतियें ही 
दुःख मानता था, किन्तु अब विवेक-ज्योति का विकास हुआ- 
आत्मा चेतन्यस्वरूप हे, बाकी सब पदाथ अचेतन हें-जड़ हें; 
आत्मासे भिन्न हैं, इस अकारके जड़ और चेतन्यके भेद-विज्ञन 
से मुझे तत्वाथश्रद्धानरूप सम्यग्दशनकी आप्ति हुई और शरीरादि- 
कके विषयों होने वाला आत्म-विषयक मेरा अ्रम दूर होगया है । 
इसीसे शरीरके संस्कारादि विषयमें मेरी अब उपेक्षा होगई है--- 
में समझने लगा हूँ कि शरीरादिकके बनने अथवा बिगड़नेसे मेरे 
आत्माका कुछ भी बनता अथवा बिगड़ता नहीं है और इसीसे 
शरीरादिकी अनावश्यक चिंताको छोड़कर अब में सविशेषरूपसे 
आत्म-चिन्तनमें प्रवुत्त हुआ हूँ |२२॥ 
अब आत्मामें स्‍त्री आदि लिड्लोंके तथा एकत्वादि संख्याके: 
अमकी दूर करनेके लिये और इन विकल्पोंस रहित आत्माका 
असाधारणस्वरूप दिखलानेके लिये कहते हैं-- 
येनात्मना 5नुभूये :हमात्मनेवात्मनात्मनि । 
 सो5 ६ न्‌ तन्‍न सा नासो नेको न दो न वा बहु:॥२३७ 
अन्वयार्थ--( येन ) जिस ( आत्मना ) चेतन्यस्वरूपसे 
( अहम्‌ ) में ( आत्मनि ) अपनी आत्मामें ही (आत्मना ) अपने 
स्वसंवेदनशानके द्वारा ( आत्मनेव ) अपनी आत्माको आप ही 
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- (अनुभूय) अनुभव करता हूँ (सः) वही शुद्धात्मस्वरूप (अहं) में 
(न तत) न तो नपुंसक हूँ (नसा) न स्त्री हू (न असो ) न 
'पुरुष हूँ (न णकों ) नएक हूँ ( नद्रों) न दो हैँ (वा ) और 
4 ने बहु; ) न बहुत हूँ । 

भावाथे--अन्तरात्मा विचार करता है कि जीवमें स्त्री-पुरुष 
आदिका व्यवहार केवल शरीरकों लेकर होता है; इसी प्रकार 
एक दो और बहुवचनका व्यवहार भी शरीराश्रित है अथवा गुण 
शुणीकी भेदकल्पनाके कारण होता है; जब शरीर मेरा रूप ही 
नहीं हे और मेरा शुद्धस्वरूप निर्विकल्प हे तब्र मुझमें लिंगभेद 
और वचनमभेद केसे बन सकता हे? ये स्त्रीत्वादिधम तो 
कर्मजनित अवस्थाएँ हैं, मेरा निजरूप नहीं हैं. मेरा शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप इन सबसे परे है ।| २३॥ 

यदि कोई पूछे कि जिस आत्मस्वरूप से तुम अपनेको 
अनुभव करते हो वह केंसा है, उसे बतलाते हैं । 

यदभावे सुषुप्तो 5ं यद॒भावे व्युत्थितः पुनः । 
अतीन्द्रियमनिर्देश्य॑ तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२४।। 

अन्चया्थ--( यत्‌ अभावे ) जिस शुद्धात्मखरूपके ग्राप्त न 
होनेसे (अहं) में ( सुषुप्त: ) अब तक गाढ़ निद्रामें पड़ा रहा हूँ... 
मुझे पदार्थोका यथार्थ परिज्ञान न हो सका- (पुनः) और ( यत्‌ 
भावे ) जिस शुद्धात्मस्वरूपकी उपलब्धि होने पर में (व्युत्यितः ) 
जागरित हुआ हूँ--यथावत्‌ वस्तुस्वरूपको जानने लगा हूँ (तत्‌) 


समाधघितन्त्र [३३ |] 


वह शुद्धात्मस्वरूप ( अतीन्‍्द्रियं ) इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्म नहीं है 
( अनिर्देश्यं) वचनोंके भी अगोचर हे--कहा नहीं जाता । वह 
तो (स्वसंवेधं) अपने द्वारा आपही अनुभव करने योग्य है । उसी 
'रूप (अहं अस्मि) में हूँ । 

भावाथ- जब तक इस जीवको शुद्ध चेतन्यरूप अपने निज- 
सरूपकी प्राप्ति नहीं होती तब तक ही यह जीव सोहरूपी गाढ़- 
निद्रामें पड़ा हुआ सोता रहता हे; किन्तु जब अज्ञानमावरूप 
निन्द्राका विनाश हो जाता है और शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती 
है उसी समयसे यह जागरित कहलाता है। संसारके रागी जीव 
व्यवहारमें जागते हैं किन्तु अपने आत्मस्ररूपमें सोते हैं; परन्तु 
आत्मज्ञानी संयमी पुरुष व्यवहारमें सोते हैं और आत्मस्वरूपमें 
सदा सावधान एवं जाग्रत रहते हें# ॥| २४७ ॥ 


आत्मस्वरूपका अनुभव करने वालेकी आत्मामें रागादि 
दोषांका अभाव हो जानेसे शत्रु-मित्रकी कल्पना ही नहीं होती, 
ऐसा दिखाते हैं... 


क॑ जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि । 
जो जम्गदि बवहारे सो सुत्तो अ्प्पणों कज्जे ॥। 
--मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्दः । 
या निशा सर्व भृतानां तस्‍स्थां जागति संयमी । 
'यस्यां जाभरति भ्रतानि सा निशा पश्यतों झुने: ॥। 
+>गीवा २-६९ 
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क्षीयन्ते उत्रेव रागाद्यास्तत्वतो मां प्रपश्यतः । 


_बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रुन च प्रिय: ॥२५॥ 
अन्वयाथे--][यतः] क्योंकि ( बोधात्मानं ) शुद्ध ब्वानस्वरूप 
(माँ) सभ्य आत्माका ( तल्‍्वतः अपश्यतः ) वास्तव अनुभव करने 
_बालेके ( अत्र एव ) इस जन्ममें ही ( रागाद्यः ) राग, ठेष, क्रोध, 
मान, मायादिक दोष (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते हैँ ( ततः ) इसलिये 
(में) मेरा (न कश्चित्‌ ) न कोई ( शत्रु; ) शत्रु ह (न च ) और 
न कोई (ग्रियः) मित्र है । 

भावाथे - जब तक यह जीव अपने निजानन्दमयी स्वामा- 
बिक निराकुलतारूप सुधामृतका पान नहीं करता तब तक ही वह 
बाह्य पदार्थोकी अमसे हेप्ट-अनिष्ट मानकर उनके संयोग-वियोगके 
लिये सदा चिन्तित रहता है और जो उस संयोग-बियोगमें 
साधक होते हैं उन्हें अपना शत्र-मित्र मान लेता है, किन्तु जब 
आत्मा प्रबुद्ध होकर यथाथ वस्तुस्थितिका अनुभव करने लगता 
है तब उसकी गगद्वपादिरूप विभावपरिणति मिट जाती है और 
इसलिये बाह्य सामग्रीके साधक-बाधक कारणोंमें उसके शत्र-मित्र- 
ताका भाव नहीं रहता | वह तो उस समय अपने ज्ञानानन्दसवरूप 
में मग्त रहना ही सर्वोपरि समझता है [| २४ ॥ 

यदि कोई कहे कि भले ही तुम किसी दूसरेके शत्र या 
मित्र न हो परन्तु तुम्हारा तो कोई अन्य शत्रु वा मित्र अवश्य 
होगा, इस शंकाका समाधान करते हुए कहते हैं - 


समाधितन्त्र [३५४] 


मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रिय: । 
मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ॥२६॥ 

अन्वयाथ-- मां ) मेरे आत्मस्वरूपको ( अपश्यन्‌ ) नहीं 
देखता हुआ (अय॑ं लोकः) यह अज्ञ प्राशिपन्द ( न मे शत्र: ) न 
मेरा शत्र है (न च प्रियः) और न मित्र है तथा (मां) मेरे आत्म 
स्वरूपकी ( प्रपश्यन्‌ ) देखता हुआ (अय॑ं लोकः ) यह प्रबुद्ध- 
प्राणिगण (न में शत्र: ) न मेरा शत्र हे (न च प्रियः) और 
न॑मित्र है । 

भावाथ - आत्मज्ञानी विचारता है कि शत्रु-मित्रक्ी कल्पना 
परिचित व्यक्षिमें ही होती हैं--अपरिचित व्यक्िप्ें नहीं। ये 
संसारके बचारे अज्ञप्राणी जो मुझे देखते जानते ही नहीं- मेरा 
आत्मस्वरूप जिनके चमेचचुओंके अगोचर हे--वे मेरे विषयमें 
शत्रु-मित्रकी कल्पना केसे कर सकते हैं ? और जो मेरे स्वरूपको 
जानते हैं --मेरे शुद्धात्मस्वरूपका साज्षात्‌ अनुभव करते हें--उनके 
रागढपका अभाव हो जानेसे शत्रु-मित्रताके भावकी उत्पत्ति 
नहीं बनती, फिर वे मेरे शत्रु वा मित्र केसे बन सकते हैं ? इस 
तरह अज्ञ ओर विज्ञ दोनों ही ग्रकारके जीव मेरे शत्रु या मित्र 
नही हैं ॥ २६॥। 


बहिरात्मपनेका त्याग होने पर अन्‍्तरात्माक्े परमात्मपदकी 
प्राप्तिका उपाय बतलाते हुए कहते हैं-- 
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त्यक्वव बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मानं सर्वसंकल्परवर्जितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वयाथे--(एवं) इस प्रकार (बहिरात्मानं) बहिरात्मपनेको 
(त्यवत्वा) छोड़कर (अंतरात्मज्यवस्थितः) अंतरात्मामें स्थित होते 
' हुए (सर्वेसंकल्पवर्जितं) से संकल्ए-विकव्पोंसे रहित (परमात्मानं) 
परमात्माकी (भावयेत्‌) ध्याना चाहिए | 
भावार्थ--बहिरात्मावस्थाको अत्यंत हेय ( त्यागने योग्य ) 
समभकर छोड़ देना चाहिये ओर आत्मस्वरूपका ज्ञायक अन्त- 
रात्मा होकर जगतके दंद-फंद चिता आदिसे मुक्त हुआ आत्मोत्थ 
स्वाधीन सुखकी प्राप्तिके लिये परमात्माके चिंतन आराधन पूर्वक 
तद्रप बननेकी भावना करनी चाहिये ||२७॥ 


सो5हमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ भावनया पुनः 
तत्रव रृढ़संस्कारात्क्षभते ह्यात्मनि स्थितिम ॥२८॥ 


अन्वयाथे-- ( तस्मिनू ) उस परमात्मपदमें ( भावनया ) 
भावना करते रहनेसे (सः अहं ) बह अनन्तज्ञानस्वरूप परमात्मा 
में हूँ! (इति) इस ग्रकारके (अत्तसंस्कारः ) संस्कारको प्राप्त हुआ 
ज्ञानी पुरुष ( पुनः ) फिर फिर उस परमात्मपदमें आत्मस्वरूपकी 
भावना करता हुआ ( तत्व) उसी परमात्मस्वरुपमें (दह्संस्कारात्‌ ) 








#$ द्वात्मन: इति पाठान्तरं 'ग' प्रतौ 


समाधितन्त्र [३७ ] 


संस्कारकी रृढ़ुताके होजानेसे ( हि) निश्चयसे ( आत्मनि ) अपने 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें ( स्थितिं लभते ) स्थिरताको प्राप्त होता हे । 

भावाथे--जब 'सो&हम'की दृढ़ भावना द्वारा परमात्मपदके 
साथ जीवात्माकी एकत्व बुद्धि हो जाती है तभी इस जीवकों 
अपनी अनन्तचतुष्टयरूप निधिका परिज्ञान हो जाता है ओर वह 
अपनेकी वीतरागी परमआनन्दस्वरूप मानने लगता है । उस 
समय काल्पनिक क्षणिक सांसारिक सुखके कारण वाह्यपदा्ोंमें 
उसका ममत्व छूट जाता है, रागद्वेषकी मंदता हो जातो है और 
अभेदबुड्धिसे परमात्मस्वरूपका चिंतवन करते करते आत्मा अपने 
आत्मस्वरूपभ॑ स्थिर हो जाता हे | इसीको आत्मलाभ कहते हें, 
जिसके फलस्वरूप आत्मा अनन्तकाल तक निराकुल अनुपम 
स्वाधीनसुखका भोक्ता होता हे | अतः 'सोःहम्‌! को यह भावना 
बड़ी ही उपयोगी है, उसके द्वारा अपने आत्माें परमात्मपदके 
संस्कार डालने चाहियें ।।२८॥ 

यदि कोई आशंका करे छि परमात्माकी भावना करना तो 
बड़ा कठिन कार्य है, उसमें तो कष्ट परम्पराके सद्भावके कारण 
भय बना रहता है, फिर जीवोंकी प्रवृत्ति उसमें कैसे हो सकती 
है ! ऐसी आशंकाका निराकरण करते हुए कहते हैं-- 
मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्‍्यद्भयास्पदम । 
यतो भीतस्ततो नान्यद्भयस्थानमात्मन: ॥ २ ६॥ 

अन्वयाथे-..( मूढास्मा ) अज्ञानी बहिरात्मा (यत्र ) जिन 
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शरीर-पृत्रमित्रादि बराह्मपदार्थोमें ( विश्वस्तः ) ये मेरे हें, मैं 
इनका हूँ! एंसा विश्वास करता है (ततः) उन शरीसर-स्त्री-पुत्रादि 
बाह्यपदार्थोंसे (अन्यत्‌ ) ओर कोई ( भयास्पद न ) भयका स्थान 
नहीं है ओर ( यतः ) जिस परमात्मस्वरुपके अनुभवसे ( भीतः 
डरा रहता है (ततः अन्यत्‌ ) उसके सिवाय कोई दूसरा 
( आत्मनः ) आत्माके लिये ( अभयस्थानं न) निभयताका स्थान 
नहीं हे । न 

भावाथ--जसे सपसे डसा हुआ मनुष्य कइवा नीम भी रुचिसे 
चबाता है उसी प्रकार विषय-कषायोंमें संलग्न हुए जीवकी दृःख- 
दाई शरीरादिक बाह्यपदाथ भी मनोहर एवं सुखदाई मालूम होते 
हैं आर पित्तज्वर वाल शोेगीको जिस प्रकार मधर दुग्ध कइवा 
मालूम होता है उसी प्रकार बहिशस्मा अज्ञानी जीवको सुखदाई 
परमास्मस्वरूपकी भावना भी कष्टप्रद मालूम पड़ती है और इसी 
विपरीत बुद्धिके कारण यह जीव अनादि कालसे दुखी हो रहा 
है । वास्तवमें इस जीवके लिए परमात्मखरूपके अनुभवके समान 
और कोई भी सुखदाई पदार्थ संसारमे नहीं है ओर न शरीरके 
समान दुखदाई कोई दूसरा पदाथे ही हैं ॥| २६ !। 


हि हा ञे दे 
अब उस &त््माकी श्राप्ति किस उपायसे होती ह उसे 
बतलाते हैं-- 


सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तमितेनान्तरात्मना | 
यत्लणं पश्यतो भाति तत्तक्तवं परमात्मनः ॥ ३० ॥ 


समाधितन्त्र [३२९ ] 
अन्वयार्थ-.( सर्वेन्द्रियाणि ) सम्पूर्ण पांचों इन्द्रियोंको 
( संयम्य ) अपने विपयोंध यशेष्ट प्रवुत्ति करनेसे रोककर ( स्ति- 
मितेन ) स्थिर हुए ( अत्तरात्मना ) अन्तःकरणके द्वारा ( च॒णुं 
पश्यतः ) क्षणमात्रके लए अनुभव करने वाले जीवके ( यत्‌ ) जो 
चिदानन्दस्वरूप (भांत) प्रतिभासित होता है । (तत्‌) वही पर- 
मात्मनः ) प्रमात्माका ( तत््व॑ ) स्वरूप हृ। े ५ 
भावाथे--परमात्माका अनुभव प्राप्त करनके लिए स्पशेन, 
रसना, घाण, चच्ष और कण इन पांचों इन्द्रियोंकी अपने-अपने 
विषयोंगे यथेष्ट प्रवृत्ति करनेसे रोककर मनको स्थिर करना 
चाहिये। अर्थात्‌ उस अन्तजल्पा दिरूप सं कल्प-विकल्पसे मुक्त करना 
चाहिये। ऐसा होनेपर जो अन्तरंगावबलोकन किया जावेगा उसी 
से शुद्ध चेतन्यमय परमात्मस्वरूपका अनुभव हो सकेगा । इन्द्रियों 
द्वारा ज्ञेयपदार्थोमें श्रमती हुई चित्तवृत्तिको रोके बिना कुछ भी 
नहीं बनता। अतः आत्मानुभवके लिए उसे रोकनेका सबसे पहले 
प्रयत्न होना चाहिये ||३०॥। 
अब यह बतलाते हैं कि परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति किसकी 
आराधना करने पर होगी-- 


यः परात्मा स णवा5ह यो5ह स परमस्ततः । 
अहमेव मयोपास्यो नान्‍यः “कश्चिदितिस्थिति: ॥३१॥ 





# नाज्ञ:' इति पाठान्तर ग' प्रतौ । 
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अन्वयार्थ- ( यः ) जो ( परात्मा ) परमात्मा है (स एवं » 
चह ही (अहं ) में हूँ तथा ( यः ) जो स्वानुभवगम्य ( अहं ) में हूँ 
(सः) वही (परमः) परमात्मा है (ततः) इसलिये-जब कि परमात्मा 
और आत्मामें अभेद है (अहं एवं ) में ही ( मया ) मेरे द्वारा 
(उपास्यः ) उपासना किये जानेके योग्य हूँ ( कश्चित्‌ अन्यः न ) 
दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं, (इति स्थिति: ) इस प्रकार ही 
आराध्य-आराधक-भावकी व्यवस्था है | 

भावाथे--जब यह अन्तरात्मा अपनेको सिद्ध समान श्र, 
बुद्ध, ज्ञाता, दृष्टा, अनुभव करता हुआ अमेद- भावनाके बल पर 
शुद्ध आत्मस्वरूपमें तन्‍्मय हो जाता है तभी वह कर्मबन्धनकों नष्ट 
करके परमात्मा बन जाता है । अतएव सांसारिक दुःखोंसे छूटने 


अथवा दृह-बंधनसे मुक्त होनेके लिए अपना शुद्धात्मस्वरूप ही 
उपासना किये जानेके योग्य है || ३१॥ 


आगे इसी बातको और भी स्पष्ट करते हुए कहते हें-- 
प्रच्याव्य विषयेभ्या 7 मां मयेव मयि स्थितम। 
बोधात्मानं प्रपन्नो स्मि परमानंदनिव तम ॥ ३२ ॥ 

अजलयाथ--( अहं ) में ( मयि स्थितम ) अपनेहीमें स्थित 
ज्ञानस्खरूप ( परमानन्दनिव तम्‌ ) परम आनन्दस परिपूण (मां) 
अपनी आत्माको ( विषयेभ्यः) पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे ( अ्च्याव्य ) 


छुड़ाकर ( मया एव ) अपने ही द्वारा ( प्रपन्नोईरिम) आत्मस्वरूप- 
को आाप्त हुआ हूँ | 
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भावाथे-जिस परमात्मपदके ग्राप्त करनेकी अभिलाषा हे 
बह शक्किरूपसे इस आत्मामें ही मौजूद है; किन्तु उसकी व्यक्ति 
अथवा प्राप्ति इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्त होकर ज्ञान और वेराग्यका 
सुदृद अभ्यास करनेसे होती हे । इसलिए हमें चाहिए कि हम 
जीवन्युक्त परमात्माके दिव्य उपदेशका मनन करके उसके नक्‍शे- 
कदम पर चलें और उन जेसी वीतराग-ध्यानमयी शांत-सुद्रा 
बनकर चेतन्य जिनप्रतिमा बननेकी कोशिश करें तथा उनकी 
सोम्याकृतिरूप प्रतिबिम्बका चित्र अपने हृदय-पटल पर अंकित 
करें | इस तरह आत्मस्वरूपके साधक कारणोंकी उपयोग लाकर 
स्रयं ही परमात्मपद प्राप्त कर ओर निजानन्द-रसका पान करते 
हुए अनन्तकाल तक अनन्त सुखमें मग्न रहें || ३२॥ 

इस प्रकार जो शरीरसे आत्माको भिन्न नहीं जानता है उस 
के प्रति कहते हें;- 
यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते स न निर्वार्ण तप्तवाउषि परम तपः ॥३३॥ 

अन्वयाथे- (एवं) उक्त प्रकारसे (यः) जो (अव्ययं) अविनाशी 

(आत्मानं) आत्माको (देहात ) शरीरसे (परं न वेति) भिन्न नहीं 
जानता है (सः) वह (परम तपः तप्त्वापि ) घोर तपश्चरण करके 
भी (निर्वाणं) मोक्कको (न लभते) ग्राप्त नहीं करता हे ! 

भावाथे- संसारमें दुःखका मूल कारण आत्मज्ञानका अभाव 
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है | जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक ढुःखोंसे छुटकारा 
नहीं मिलता । इसी कारण जो पुरुष आत्माके वास्तविक सवरूप- 
को नहीं पहचानता--विनश्वर पुदंगल पिएडमय शरीरको ही 
आत्मा जानता है--वह कितना ही घोर तपश्चरण क्‍यों न करे 
मुक्किको नहीं पा सकता हैं; क्योंकि म॒क्तिके लिए जिससे मुक्त 
होना है और जिसको मुक्त होना है दोनोंका भेदज्ञान आवश्यक 
है । जब मूलमें ही भूल हो तब तपश्चरण क्या सहायता पहुंचा 
सकता है । ऐसे ही लोगोंकी स्॒क्कि-उपासना बहुधा अन्य बाह्य 
पदार्थोकी तरह सांसारिक विपय सुखका ही साधन बन जाती 
है और धश्सलिए घोरातिथोर तपश्चरण द्वारा शरीरको अनेक 
प्रकारसे कष्ट देते और सेखाते हुए भी वे कमबन्धनस छूट नहीं 
पाते, प्रत्युत अपने उस बाल तपश्चरणके कारण संसारमें ही 
परिभ्रमण करते रहते हैं | अतः आसत्मन्नानपूथंक तपश्चरण 
करना ही साथक »र सिद्धिका कारण है । किसी कविने ठीक 
कहा-- 
चेतन चित परिचय बिना, जप तप सबें निरत्य । 
करा बिन तुष जिम फटकतें, कछु न आवे हत्य ॥३३॥ 

यदि कोई आशंका करे कि मुक्किके लिए घोर तपश्चरण 
करने वालोंके महाद्‌ःखोंकी उ त्पत्ति होती है और उस दुःखोत्पत्ति- 
से चित्तवं बराबर खेद बना रहता है तब उनको सुक्तिक्री प्राप्ति 
कैसे हो सकती है १ उसके उत्तरमें कहते हैं-- 


समाघितन्त्र [ ४३ | 


आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनिव तः | 
तपसा दुष्कृतं घोरं भुज्जानो5पि न खिद्यते ॥३४॥। 
अन्वयाथ-...( आत्मदेहांतरज्ञानजनिताल्हादनिव तः ) आत्मा 
ओर शरीरके भेद-विज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो आनन्दित 
है वह (तपसा) तपके द्वारा--द्वादश प्रकारके तपद्वारा उदयमें लाये 
हुए ( घोर दृष्कृत ) भयानक दुष्कर्मोंके फलको ( श्रुड्जानः अपि ) 
भोगता हुआ भी ( न खिद्यते ) खेदको प्राप्त नहीं होता हे । 
भावाथ--जिस समय इस जीवके अलुभवमें शरीर और 
आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं, उस समय शारीरिक 
विषय-सुखोंके लिये पर-पदार्थेकी सारी चिन्तायें मिट जाती हैं, 
उसके फलस्वरूप आत्मा परमानन्दमें लीन हो जाता हे--उसे 
दुखका अनुभव ही नहीं होता । क्योंकि संसारमें इष्टवियोग, 
अनिष्टसंयोग, रोग और भूृख-प्यासादिजन्य जितने भी दुःख हें 
वे सब शरीरके आश्रित हं--शरीरकी आत्मा माननेसे उन सब 
दुखोंमें भाग लेना पड़ता है । जब भेद विज्ञानके द्वारा शरीरसे 
ममत्व छूटकर आत्मा स्वरूपमें स्थिर हुआ आनन्दमग्न होजाता 
है तब वह तपश्चरणके कष्टोंकी महसस नहीं करता और न 
तपश्चरणके अवसर पर आए हुए उपसर्गादिकोंसे खेदखिन्न ही 
होता हे । उसका आनन्द अबाधित रहता है ।। ३४ ॥ 


जिन्हें तपश्चरण करते हुए खेद होता हैं उन्हें आत्मस्वरूप- 
की उपलब्धि नहीं हुई ऐसा दर्शाते हुए कहते हैं-- 
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रागद्वेषादि कल्लोलेरलोलं यन्मनो जलम्‌ । 
स पश्यत्यात्मनस्तत्रच्वं हा तत्‌ तत्व॑* नेतरो जनः ॥ ३ ४॥॥ 
अन्वयाथ... ( यन्मनोजलम्‌ ) जिसका मनरूपी जल ( राग- 
देषादिकल्लोले:) राग-द्ेष-काम-क्रोध-मान-माया-लो भादि तरंगोंसे 
(अलोलं) चंचल नहीं होता (सः ) वही पुरुष ( आत्मनः तत्त्वम्‌ ) 
आत्माके यथाथ स्वरूपको (पश्यति) देखता हे---अनुभव करता 
हे--( तत्‌ तत्त्म्‌ ) उस आत्मतत्त्वको ( इतरों जनः ) दूसरा राग 
इंषादि कल्लोलोंसे आकुलिताचित्त मनुष्य (न पश्यति) नहीं देख 
सकता हे । 
भावाथ--जिस प्रकार तरंगित जलमे जलस्थित वस्तुका 
ठीक ग्रतिभास नहीं होता बह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार 
राग-देपादि-कल्लोलोंसे आकुलित हुए सविकल्प मन्‌दारा आत्मा- 
का दशेन नहीं होता । आत्मदशनके लिए मनको निर्विकल्प 
बनाना होगा । वास्तवमें निर्विकल्प मन ही आत्मतच हे. सबि- 
कल्प मन नहों ॥३५॥ 


आगे इसी आत्मतक्तके वाच्यको स्पष्ट करते हुए कहते हैं... 
अविक्षिप्तं मनस्त्न॑तत््वं विक्षिप्तं भ्रांतिरात्मन: । 
धारयेत्तदविक्तिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः ॥३६॥ 
या 2 आ2200 000 के 


& तत्तत्वं, इति पाठान्तर 'क' पुस्तके । 
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अन्वयाथ-( अवित्षिप्त ) रागादिपरिणतिसे रहित तथा 

शरीर और आत्माकी एक माननेरूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित 
जो स्वरूपमें स्थिर हे (मनः) वही मन है (आत्मनः तरवं) आत्मा- 
का वास्तविक रूप हे और ( विज्षिप्तं ) रागादिरूप परिणत हुआ 
एवं शरीर तथा आत्माके भेदज्ञानसे शूल्यमन हे वह ( आत्मनः 
आन्ति:)) आत्माका विश्रम है- आत्माका निजरूप नहीं हे (ततः ) 
इसलिये तत (अविज्षिप्त) उस रागद्रेषादिसे रहित मनको ( धार- 
येत्‌ ) धारण करना चाहिये और ( विज्षिप्तं ) रागद्ेषादिसे चुब्ध 
हुए मनकी न आश्रयेत्‌ आश्रय नहीं देना चाहिये । 

भावाथे--जिस समय ज्ञानस्वरूप शुद्ध मन, रागादिक 
विभावभादोंसे रहित होकर शरीरादिक बाह्य पदार्थोसे आत्माको 
मिन्न चेतन्यमय एक टंकोत्कीण ज्ञायक स्वभावरूप अनुभव करने 
लगता है तथा उसमें तन्‍्मय हो जाता है, उस समय उस 
अवित्षिप्त एवं निर्विकल्प मनको आत्मतत्त्' समझना चाहिये। 
परन्तु जब उसमें विकल्प उठने लगते हैं तब उसे आत्मतत्व न 
कहकर आत्मआ्रान्त' कहना चाहिय । अतः आत्म लाभके 
इच्छुकोंको चाहिये कि वे अपने मनकी डांबाडोल न रखकर 
स्वरूपमें स्थिर करनेका दृढ़ प्रयत्न करें, क्योंकि मनकी अस्थिरता 
ही रागादि परिशतिका कारण है ॥| ३६ ॥ ह 

किस कारणसे मन विक्तिप्त होता हे और किस कारणसे 
अविधिपत, आगे इसी बातको बतलाते हैं... 
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अविद्याभ्याससंस्कारेरवर्श क्षिप्पते मनः । 

तदेव ज्ञानसंस्कारे: स्वतस्तत्वे ववतिष्ठते ॥३२७॥॥ 

अन्वयाथ--( अविधा म्याससंस्कारे! ) शरीरादिकको श॒चि, 
स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो अविद्या अज्ञान हैं. उसके 
पुनः पुनः प्रवत्तिरूप अभ्याससे उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा (मनः ) 
मन ( अवशं ) स्वाधीन न रहकर ( ज्षिप्यते ) विक्षिप्त हो जाता 
हैरागी &ूपी बन जाता है ओर (तदेव ) वही मन (ज्ञानसंस्कार!:) 
आत्म-देहके भेद विज्ञानरूप संस्कारों-द्वारा (स्रतः) स्वयं ही 
( तत्त्वे ) आत्मस्वरूपमें ( अवतिष्ठते ) स्थिर हो जाता है | 

मावार्थ--मनके विक्षिप्त होनेका वास्तविक कारण अज्ञान 
है और उसके अविज्षिप्त रहनेका कारण है ज्ञानाभ्यास । अतः 
परद्रव्यम॑ आत्मबुद्धि आदिरूप अज्ञानके संस्कारोंको हठाना 
चाहिये और स्व-पर-भेदविज्ञानके अभ्यासरूप ज्ञानके संस्कारोंको 
बढ़ाना चाहिये जिससे स्वरूपकी उपलब्धि एवं आत्मस्वरूपमें 
स्थिति हो सके ।| ३७॥ 

चित्तके विज्षिप और अविज्षिप्त होने पर फल विशेषको 
दर्शाते हुए कहते हें-- 

अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतस:ः | 


नापमानादयस्तस्थ न क्षेपो “हुस्य चेतस: ॥ ३८ ॥ 
.. अन्वयार्थ-(यस्य चेतसः ) जिसके चित्तका ( बि्षेपः ) 


समाधितन्त्र ह [४७ | 


रामादिरूप परिणमन होता हे ( तस्थ ) उसीके ( अपमानादयः ). 
अपमानादिक होते हैं । ( यस्यचेतसः) जिसके चित्तका (क्षेपः न) 
राग-देषादिरूप परिणमन नहीं होता ( तस्य ) उसके ( अपमाना-- 
दय: नो) अपमान-तिरस्कारादि नहीं होते हैं । 

भावाथे-जब तक चित्तमें रागढ्रेपादिक विभावरूप कुत्सित 
संस्कारोंका सम्बन्ध रहता हे तभी तक मन साधारणसे भी थाम 
निमित्तोंको पाकर जुभित हो जाता हे और अम्ुक पुरुषने मेरा 
मान भंग किया, अम्ुकने मेरा तिरस्कार किया, मुझे नीचा 
दिखाया इत्यादि कल्पनाएँ करके दुःखित होता है । परन्तु जब 
विज्ञेपका मूलकारण राग-देष-मोह-भाव दूर हो जाता हे तब वह 
अपने अपमानादिकको महसूस नहीं करता और न उस ग्रकारकी 
कन्पनाएं ही उसे सताती हें ||३८॥ 

अब अपमानादिकके दूर करनेका उपाय बतलाते हैं... 

यदा मोहात्पभायेते रागहेषो तपस्विनः । 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतःच्षणात्‌ ॥३६॥; 

अन्वया्थ--( यदा ) जिस समय (तपस्थिनः) किसी तपस्वी 
अन्तरात्माके (मोहात्‌) मोहनीय कमके उदयसे ( रागद्वेषी ) राग 
ओर द्वेष (प्जायते) उत्पन्न हो जावें ( तदा एवं ) उसी समय वह 
तपस्थी ( स्वस्थं आत्मानं ) अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी ( भावयेत्‌ ) 
भावना करे । इससे वे रागद्रपादिक (च्षणात्‌ ) चणमरमें (शाम्यतः ) 
शांत हो जाते हैं। 


[४८ | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भावार्थ--इन. राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया और 
सोभादिरूप कुमाबोंकी उत्पत्तिका मूल कारण अज्ञान है । शरीर 
और आत्माका भेद-विज्ञान न होनेसे ही ये मनोविकार चित्त- 
की निश्चल वृत्तिको चलायमान कर देते हैं | कुभावोंके विनाश- 
का एक मात्र उपाय आत्मस्वरूपका चिंतन करना हे । जसे 
औष्मकालीन सयकी प्रचएड किरणोंके तापसे संतप्त हुए मानव 
के लिए शीतल जलका पान, स्नान, चन्दनादिकका लेप और 
वक्तकी सघन छायाका आश्रय. उसके उस तापको दर करनेमें 
समथ होता है, उसी प्रकार मोहरूपी स्तयंकी प्रचए्ड कपायरूपी 
किरणोंसे संतप्त हुए अन्तरात्माके लिये अपने शुद्ध खरूपका 
चिंतन ही उस तापसे छुड़ानेका एकमात्र उपाय है ।। ३६ ॥ 

अडइ उन राग और ठेषके विषय तथा विपक्षकी दिखाते हुए 
कहते हैं-- 

यत्र काये मुनेः प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनम्‌ । 
बुद्धया तदुत्तमे काये योजयेल्प्रेम नश्यति ॥४०॥। 

अ्न्वयाथे--(यत्र काये ) जिस शरीरमें ( छनेः ) मुनिका-.. 
अन्तरात्माका ( प्रेम ) ्रेम-स्नेह है ( ततः ) उससे ( बुद्धधा ) भेद 
विज्ञानके आधार पर (देहिनम्‌ ) आत्माको ( ग्च्याव्य ) पृथक्‌ 
करके ( तदुत्तमे काये ) उस उत्तम चिदानन्दमय कायमें--आत्म- 
स्वरूपमें ( योजयेत्‌ ) लगावे । ऐसा करनेसे ( प्रेम नश्यति ) बाह्य 
शरीर और इन्द्रियविषयोंमें होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता हे | 


ऋसाप्ितनक  [#९ रे! 


माहाथे--जब तक इस क्रीवकी अपने सिजानन्दम्प 

निराकुल शांत उपकब्नसे क्रीड़ा करनेका अवसर जहीं मिलता, तज़ 
तक ही यह जीब ऋस्थि, मांस ओर मल्त-मत्रसे भरे हुए अपावन 

घण्ित स्त्री आदिके शरटीरमें ओर प्रॉच इन्द्रियोंके विपयोंधें 

आअतसक़ रहता हे; किन्तु जब दशनमोहादिक्के उपशम, जय, , 
चबोपशमसे इसके चित्तमें विश्ेकज्ञान जागृत हो जाता है तब्र स्वर- 
पर स्वरूपका ज्ञायक्र होकर अपने ही प्रश्मान्त एवं निजानन्दक्रय 
सुधारसका पास करने लगता हैं और बाह्य इन्द्रियोंके पराधीन 
विषयोको हेघख समककर उदासीन हो जाता है अथवब्ना उनका 

स्वेथा त्यागकर निग्रेथ साध बन जाता है और घोर तपश्चरणा- 
दिके द्वारा आत्माकी वास्तविक शुद्धि करके सच्चे स्वाधीन एवं 

अविनाशी आत्मपदको प्राप्त कर लेता है ॥४०॥ 


उस अमात्मक्र प्रेमके नष्ट होनेपर क्या होता है उसे 
बतलाते हें 


आस्मविश्रज दुःखजात्मज्ञानात्परशाम्यति । 
नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्कषि परस्म लपः ॥॥४ ११ 
अन्ययाथ--( आत्मक्षिश्नुज ) शरीरादिकर्मं आत्मबुद्धिरुख 
विश्रमसे उत्पन्न होने ध्राला (दुःख) दुख-कष्ट ( आत्मज्ञानात ) 
शरोरादिसे भिन्नरूप आत्मस्वरूपके अजुश्न॒त्र ऋरेले अशफफर्ति), 
शांत हो जाता है | अतहत्र को पुरुष (क्र ) श्रेदबिज्ञानके दारा 
आध्मस्वत्थकी आधभि ऋरेमें ( अयता: ) अबल्व नहीं करते के: 


[५०]. वीरसेवामन्दिर-म्न्थमाला 


(परम ) उत्कृष्ट एवं दुद्र ( तप॑ ) तपको ( क्ृत्वापि) करके भी 
(न निर्वान्ति ) निर्वाणको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होते हैं । 

.. भावार्थ-कमबन्धनसे छूटनेके लिए आत्मज्ञानपूवक किया 
हुआ इच्छानिरोधरूप तपश्चरण ही कार्यकारी है। आत्मज्ञानसे 
शुन्य केवल शरीरको कष्ट देने वाले तपश्चरण तपश्चरण नहीं 
. है--संसारपरिभ्रमणके ही कारण हैं । उनसे आत्मा कमी भी 
कर्मोके बन्‍्धनसे छूट नहीं सकता और न स्वरुपमें ही स्थिर हो 
सकता हे । उसकी कष्ट-परम्परा बढ़ती ही चली जाती है |।४ १॥ 

तपकी करके बहिरात्मा क्या चाहता है और अन्‍्तरात्मामें 
क्या चाहता है, इसे दिखाते हैं-- 
शुभं श्रीरं दिव्यांश्च विषयाननिवांच्छति । 
उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्तज्ञानी ततश्च्युतिम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयाथ--(देहे उत्पन्नात्ममतिः) शरीरमें जिसको आत्म- 
खबद्धि उत्पन्न हो गई है ऐसा बहिरात्मा तप करके (शुभ शरीरं- 
च्‌ ) सुन्दर शरीर ओर (दिव्यान्‌ विषयान्‌) उत्तमोत्तम अथवा 
सगेके विषय भोगोंको ( अभिवांच्छति ) चाहता है और ( तस्व- 
ज्ञानी ) ज्ञानी अन्तरात्मा (ततः) शरीर और तत्सम्बन्धी विषयोंसे 
( आुतिम्‌ ) छूटना चाहता है । 
भावार्थ-अज्ञानी बहिरात्मा स्वर्गादिककी प्राप्तिको ही परम-. 
पदकी आप्ति समझता है और इसीलिए स्वर्गादिकके मिलने डी 


:.. ससाधितन्त्र [५१] 


लालसासे पंचाम्नि आदि शरीरको क्लेश देने वाले तप करता 
है । प्रत्यृत इसके, आत्मन्नानी अन्तरात्माक्की ऐसी. धारणा महीं 
होती, वह सांसारिक विषय-मोगोंमें अपना स्वार्थ नहीं देखता- 
उन्हें दुखदाई और कष्टकर जानता हे--और इसलिए इन देह: 
भोगोंसे ममत्व छोड़कर दुर्धर तपश्चरण करता हुआ शरीरादिक- 
से आत्माकी सिन्‍न करनेका परम यत्न करता है--तपश्चरथके 
द्वारा इन्द्रिय ओर कृषायों पर विजय पाकर अपने ध्येयकी सिद्धि 
कर लेता है ॥४२॥। 


अब यह बतलाते हैं कि बहिरात्मा और अन्तरात्मामें कम- 
बन्धनका कर्ता कौन 


परश्राहम्मतिः स्वस्माच्च्युतो वध्नात्यसंशुयम्‌ । 
स्वस्मिन्नहम्मतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुध:॥४ ३॥ 
अन्वयाथ - (परत्राहम्मतिः) शरीरादिक परपदार्थो्में जिस- 
की आत्मबुद्धि हो रही हे ऐसा बहिरात्मा (स्वस्मात्‌ ) अपने 
आत्मस्वरूपसे (च्युतः) भ्रष्ट हुआ ( असंशयम्‌ ) निःसन्देह 
(बध्नाति) अपनेकी कमे बन्धनसे बद्ध करता है और ( स्वस्मिन्न- 
हम्मतिः) अपने आत्माके स्वरूपमं ही आत्मबुद्धि रखने वाला 
(बुध:) अन्तरात्मा (परस्मात्‌) शरीरा दिक परके सम्बन्धसे (व्पुत्वा) 
च्युत होकर (सुच्यते) कम बन्धनसे छूट जाता है | 
भावाथ-बंधका कारण व।स्तवमें रामादिकृसाब हे और. वह 
तभी बनता हे जब आत्मा अपने स्वरूपका- ठीक अनुभव नहीं 


 [ह२ै॥] वोरसेवानन्दिस्न्पन्थमाला 


कहना _ उसे भूल कर शरीरादिक पर-पदार्थो आत्म-चुड्धि रण 
झिहता है । अन्तरात्मा चू'कि अपने आत्मस्वरू पका ज्ञाता होता है 
इससे वह अपने आत्मासे भिन्‍न दूसरे पदार्धोें आत्मबद्धि 
खारण नहीं करता--फलतः उसकी पर-पदार्थोमें कोई आसक्ि 
नहीं होती । इसीसे वह कर्मोके बंधनसे नहीं बंधता, किन्तु उससे 
छूट जाता हे ॥४१।। 

ब्रेंहिसस्माकी जिस पदार्थमें आत्मबृद्धि हो गई हे उसे कह 
केसा मानता हे और अन्तरात्माकी जिसमें आत्मबुद्धि उत्पन्न 
है गई है उसे वह केसा अनुभव करता है, आगे इसी आशंकाका 
निरसन करते हुए कहते हें-- 
.. दृश्यमानमिदं मुंढस्त्रिलिक्ममबल्रुध्यते । 

इदमित्यबब॒द्धस्तु निष्पन्नं शब्दर्कजतप्त्‌ ॥४४॥। 

अन्वायाथे - (मृठः) अज्ञानी बहिरात्मा (हदं दृश्यमानं) इस 
दिखाई देने वाले शरीरकी ( त्रिलियं अवबुध्यते ) स्त्री-पुरुष-नधु - 
सकके मेदसे यह आत्मतत्व त्रिलिड् रूप है ऐसा मानता है; 
इंदेन्तु (अवबुद्ध:)) आत्मज्ञानी अन्तशत्या ( हद ) यह आत्मतस्व 
है. जिलिज्वरूप झात्मतरव नहीं ह ओर बह ( सप्पशे ) अनादि 
संसिद्ध हे तथा ( शब्दवर्जितम्‌ ) साभ्रादिक प्रिकम्पोंसे रहित हे 
ईछति) ऐसा सममभत्ता हे । 

खावाण- अज्ञासी लोबको करीस्से मित्र आातमाकी अरतीशि 


खमप्रणातर्त [रज्] 
नहों होदी, इसलिए वद् स्त्री-पुरुष नपुसकरष त्रिलिझ्रपत्फक 
शरीरको ही- आत्म मानता है | सम्पस्दष्टि वस्तुस्वरूपकाः जात 
है ओर उसे शहीरसे मित्र चतन्यस्तरूप थात्मतत्तककी प्रक्ी कि होढी 
है, श्सलिये वह अपने आत्माको तद्रप ही अनुभव कस्त;--- 
त्रिलिज्ररूप नहीं -ओर उसे अनादिसिद्ध तथा-निर्विक्ल्प 
सममत्ता है ॥ ४४ | 
यदि कोई कहे कि जब अन्तरात्मा इस तरहसे आत्माका 
अनुभव करता है तो फिर में पुरुष हूँ, मोरा हूँ इत्यादि अमेद- 
रूपको आन्ति उसे केसे हो जाती है ! इसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं __ 
जानन्नप्यात्मनस्तत्व॑ विविक्तं भावयन्नपि । 
पृवविश्न मसंस्काराद आंतिं भूयो5पि गच्छति ॥४५७ 
अन्वयाथे-अन्तरास्मा ( आत्मनः तत्त्व) अपने आत्माके शुद्ध 
चेंतन्ब स्वरूपको (जानन्‌ अपि) जानता हुआ भी (विविवर्त माव- 
यन्‌ अपि ) और शरीरादिक अन्य पर-पदार्थोसे भिन्न अलुख् 
करता हुआ भी ( पूवेविश्रमसंस्कारात्‌ ) पहली बहिरात्माकस्थामें 
होने वाली भश्रान्तिके संस्कारवश ( भूयो5पि ) पुनरफि ( आंतिं 
फच्छति ) आन्तिको क्राप्त हो जाता हे । 
आवाये - फ्यषि अन्तरात्मा अपने आत्माके यधाशथेस्कदूण- 
को जानक है ओर उसे शरीरादिक पर-द्रव्योंसे भिन्न अकुकय 


[५४] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भी करता है । फिर भी बहिरात्मावस्थाके चिरकालीन संस्कारोंके 
जांग्रृत हो उठनेके कारण कमी कभी वाद्य पदार्थोमें उसे एकलका 
अम हो जाता है । इसीसे अन्तरात्मा सम्यर्दृष्टि के ज्ञान-वेतनाके 
साथ कदाचित्‌ कम-चेतना व कमफल-चेतनाका भी सदभाव माना 
गया है ॥ ४४ | 
पुनः आंतिको ग्राप्त हुआ अन्तरात्मा उस आंतिको फिर 
कैसे छीड़े ? इसे बतलाते हैं- 
'अचेतनमिद दृश्यमहद्श्यं॑ चेतनं ततः । 
कव रूयामि कक्‍य तुष्यामि मध्यस्थो ४ भवास्यतः॥ ४ ६॥ 
अन्वयाथ-.. अन्तरात्मा तब अपनी विचार परिणतिको इस 
रूप करे कि-...( इंदं दृश्यं ) यह जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ 
समूह है वह सब्रका सब ( अचेतन ) चेतनारहित-जड़ है और जो 
(चेतनं) चतन्यरूप आत्म समूह है वह ( अदृश्य॑) इन्द्रियोंके द्वारा 
दिखाई नहीं पड़ता (ततः) इसलिए (क्य रुष्यामि) में किस पर तो 
क्रोध करू और ( क्य तुष्यामि ) किस पर सन्‍्तोष व्यक्त करूं ? 
(अतः अहं मध्यस्थ: भवामि) ऐसी हालतमें में तो अब रागदेपके 
पारिस्थागरूप मध्यस्थभावको धारण करता हूँ । 
भावाथ--अन्तरात्माकों अपने अनाद्रधिधारूप श्रान्त 
'संस्कारों पर विजय प्राप्त करनेके लिए सदा ही यह विचार 
करते रहना चाहिए कि जिन पदार्थोंको मैं इन्द्रियोंके दारा देख 


समाधितन्त्र [५५] 


रहा हूँ वे सब्र तो जड़ हें-चेतना रहित हैं उन पर रोप-तोष करना 
व्यर्थ है वें उसे कुछ समभ ही नहीं सकते--और जो चेतन्य 
पदार्थ हैं वे मुझे दिखाई नहीं पड़ते, वे मेरे रोप-तोपका विषय 
ही नहीं हो सकते । अतः झुझे किसीसे राग-देंष न रख कर 
मध्यस्थ भावका ही अवलम्बन लेना चाहिये ४६॥ 

अब बहिरात्मा ओर अन्‍न्तरात्माके त्याग ग्रह विषपयकों 
स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 

त्यागादाने बहिमू ढः करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 


नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः ॥४७॥४ 

अन्वयाथ- (मूठः) मूखे बहिरात्मा (बहिः) बाह्य पदार्थोंका 
( त्पागादाने करोति ) त्याग और ग्रहण करता हे अर्थात्‌ देपके 
उदयसे जिनको अनिष्ट समकता है उनकी छोड़ देता है और 
रागके उदयसे जिन्हें इष्ट समझता है उनको ग्रहण कर लेता है 
तथा (आत्मवित्‌) आत्माके स्वरूपका ज्ञाता अन्तरात्मा ( अध्यात्म॑ 
त्यागादाने करोति ) अन्तरंग राग-द्वेषका त्याग करता है और 
अपने सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्रूप निजभावोंका 
ग्रहण करता है । परन्तु ( निष्ठितात्मनः) शुद्ध स्ररूपमें स्थित जो 
कृतकृत्य परमात्मा हे उसके (अन्तः बहि ) अंतरंग और बहिरंग 
किसी भी पदा्थका (न त्यागः ) न तो त्याग होता है और (न 
'उपादानं ) न ग्रहण होता है । 


श्र वीरसेकॉमम्दि२अन्थमाला 


:'” आऑपार्थ-बहिरात्मा जीव मोहोदयसे जिन बाह्य पदा्थोंमें 
इष्टअनिष्टकी कल्पना कस्ता है उन्हींमें त्याग और ग्रदणकी क्रिया 
किया करता है । अन्तरात्मा वस्तुस्थितिका जानने वाला होकर 
कसा नहीं कस्त-वह बाह्य पदार्थोसे अपनी चित्तवुत्तिको हटा- 
कर अन्तरग्में ही त्याम-ग्रहरकी अवरति क्रिया करता है 
सिखादि कपाय भावोंको छोड़ता है ओर अपने शुद्ध चेतन्यरूपको 
अपनाता है । परन्तु परमात्माके कृतक्ृत्य हो जानेके कारख, 
बाह्य हो या अंतरंग किसी भी विषयमें त्याग और ग्रहण॒की 
प्रवृत्ति नहीं होती । वे तो अपने शुद्ध स्वरूपमें सदा स्थिर रहते 


॥ ४७॥ 
_. अन्तरात्मा अन्तरंगका त्याग और ग्रहण किस प्रकार करे, 


उसे बतलाते हें--- 
युब्जीत मनसा55त्मानं वाबकायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहार तु त्यजेद्ाब्काययोजितम ॥॥४८॥ 
अन्वया्थ--( आत्मानं ) आत्माको ( मनसा ) मनके साथ 
( युद्भीत ) संयोजित करे-चित्त और आत्माका अभेदरूपसे 
अध्यवसाय करे (वाक्कायाश्यां) वचन और कायसे (वियोजयेत्‌) 
अलग करे--उन्हें आत्मा न समझे (तु) और (वाक्काय- 
योजितम्‌ ) वचनःकायसे किये हुए (व्यवहार ) व्यवहारको 
(मनसा) मनसे ( त्वजेत) छोड़ देवे-उसमें चित्तडों न लगाये | . 
भावाथ-_अन्तरंग रागादिकका स्वाम और आत्मंगुशॉका 


/.. समाधिकय [२ | 
ग्रहण: करनेके: लिये आत्माक्ों चाहहिमे, कि बढ आत्माको 
मानसझनके, साथ क्रय करे और वचन तथा कायके सबंकायों- 
की छोड़कर आत्मक्ित्तनमें तल्लीन हो आने | यदि प्रयोजनवश 
क्यन ओह कायकी: क्रिया करनी भी पड़ तो उसे उदासीनभावके: 
साथ अरूचि-पूर्व क कड़वी दवाई पीनेवाले रोमीकी तरह अना- 
सक्लिसे करे ॥॥७८॥ 

यदि कोई कहें कि पृत्र स्‍त्री आदिके साथ वचकयवहार 
और शरीरव्यवहार करते हुए तो सुख प्रतीत होता है, फिर उस 
व्यवहारका त्याग करना केसे युक्ति युक्त कहा जा सकता हे ? 
उसका समाधान करते हुए कहते हें-- 
जमगद्देहात्महष्टीनां विश्वास्यं रम्व्मेव च | 
स्वात्मन्येवार्मटष्टीनां कक विश्वासःक्व वा रलि:॥४ ६॥ 

अन्वयार्थ--(देहा त्मदृष्टीनां) शरीरमें आत्मर्टाष्टि रखने वाले 
मिथ्याद्ाष्टि बहिरात्माओंकी ( जमत्‌ ) यह स्त्री-पुत्र मित्रादिका 
समूहरूप संसार (विश्वास्यं) व्श्वासके योग्य (4) और ( रम्यं 
एवं ) रमलीय ही मालूम पढ़ता हे । परन्तु (स्वात्मनि एवं आत्म- 
दृष्टीनां ) अपने आत्मामें ही आत्मदष्टि रखने वाले सम्पस्दष्टि 
अन्करात्माओंकी (क्व विश्वासः) इन स्त्रीपुत्रादि परपदाओोमें कहां 
किश्वात हो सकता हे (वा) ओर (क्व रति:) कहाँ आसक्ि हो 
सकती है ? कहीं भी कहीं । 
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मार्बाथे--जब तंक अपने परमानन्दमय चेतन्य स्वरूपका 
बोध न होकर इन संसारी जीवोंकी देहमें आत्मबुद्धि बनी रहती 
है तब तक इन्हें यह स्त्री-पुत्रादिका समूह अपनेकी आत्मस्वरूपसे 
खंचित रखनेवाला ठग समूह प्रतीत नहीं होता,किन्तु विश्वसनीय, 
रमशीय और उपकारी जान पड़ता हे। परन्तु जिन्हें आत्माका 
'परिज्ञान होकर अपने आत्मामें ही आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाती 
है उनकी दशा इनसे विपरीत होती हैे--वे इन स्त्रीपुत्रादिको 
“आत्मरूपके चोर चपल अति दुर्गंति-पन्‍्थ सहाई” समभने 
लगते हैं--किसीको भी अपना आत्मसमपंण नहीं करते ओर न 
किसीमें आसक़ ही होते हैं ॥४६॥ 

यदि ऐसा है तो फिर अन्तरात्माकी मोजनादिके ग्रहणमें 
पवृत्ति केसे हो सकती हे १ इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 

आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धो धारयेस्चिस्म । 
कुयोदर्थवशात्किचिद्वाकायाभ्यामतत्पर: ॥५०॥ 

अन्वयार्थ- अन्तरात्माको चाहिये कि वह (आत्मज्ञानात्परं) 
आत्मज्ञानसे भिन्न दूसरे (कार्य) कार्यको ( चिरं ) अधिक समय 
तक (बुद्धी) अपनी बुद्धिमें (न धारयेत्‌) धारण नहीं करे। यदि 
अ्थवशात्‌ ) स्त-परके उपकारादिरूप प्रयोजनके वश ( वाक्का- 
याभ्यां) वचन और कायसे (क्िंचित्‌ कुर्यात्‌) कुछ करना ही पढ़े 
तो उसे (अतत्परः) अनासक् होकर (कुर्यात्‌) करे । 


समाधितन्त्र [२५९ ] 


भावाथ--आत्महितके इच्छुक अन्तरात्मा पुरुषोंको चाहिये 
कि वे अपने उपयोगकों इधर उधर न भ्रमाकर अपना अधिक 
समय आत्मचिन्तनमें ही लगावें। यदि स्व-परके उपकारादिवश 
उन्हें बचन और कायसे कोई कार्य करना ही पड़े तो उसे अना- 
सक्कि पूर्वक करें--उसमें अपने चित्तको अधिक न लगावें । ऐसा 
करनेसे वे अपने आत्मस्वरूपसे च्युत नहीं हो सकेंगे और न 
उनकी शान्ति ही भंग हो सकेगी ।!४०॥ 
अनासक्न हुआ 5 न्‍्तरात्मा आत्मज्ञानको ही बुद्धिमें घारख 
करे--शरीरादिककी नहीं, यह केसे हो सकता है ? उसे 
बतलाते हैं... 
यत्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः । 
अन्त: पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयाथे--अन्तरात्माकी विचारना चाहिये कि (यत्‌) जो 
कुछ शरीरादि बाह्य पदाथ (इन्द्रिये:) इन्द्रियोंके द्वारा (पश्यामि ) 
में देखता हूँ | (तत्‌ ) वह (में) मेरा स्वरूप (नास्ति) नहीं है, 
किन्तु (नियतेन्द्रियः) इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोंसे रोककर स्वाधीन 
करता हुआ (यत्‌ ) जिस (उत्तर) उत्कृष्ट अतीन्द्रिय ( सानन्द॑ 
ज्योति:)) आनन्दमय ज्ञान प्रकाशकों ( अन्तः ) अंतरंगर्मे 
(पश्यामि) देखता हूँ--अनुभव करता हूँ ( तत्‌ में ) वही मेरा 


वास्तविक स्वरूप (अस्तु) होना चाहिये । 
भावाथ- जब अन्तरात्मा भेदज्ञानकी दृष्टिसे इन्द्रियगोचर 
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कं शरीरादि पदार्थोकी अपना रूप नहीं मानता किन्तु उस 
फरमानन्दमय अतीन्द्रिय झलनप्रकाशको ही अपना स्वरूप समभने 
खबता है जिसे वह इन्द्रिय व्यापारकी रोककर अन्तर मर्मे अवलो- 
कन करता है,तब उसका मन सहज ही में शरीरादि बाह्य पदार्थोसे 
हट जाता है- कह उनकी आराधना नहीं करता किंतु अपने उक्त 
स्थरूफका ही आराधन किया करता हे--उसीकी अधिकांशमें 
अपनी बुद्धिका विषय बनाये रखता है ॥१५॥ 

यदि आनन्दमय ज्ञान ही आत्माका स्वरूप है तो इन्द्रियों- 
की रो>कर आत्मानुभव करने वालेकी दुःख केसे होता है, वह 
बतलाते हैं । 

सुखमारवब्धयोगरय बहिंदु ःखमथात्मनि । 
: बहिरेवासुखं सोख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ॥४२॥ 
अन्वयार्थ-( आरब्धयोगरप ) जिसने आत्मभावनाका 

जअस्यास करना अभी शुरू किया है उस मनुध्यको --अपने पुराने 
संरकारेंकी वजहसे ( बहिः ) बाह्य विषयोर्म ( सुख ) सुख मालूम 
होता है (अथ) प्रत्युत इसके (आत्मनि) आत्मस्वरूपकी भावनामें 
(दुःखं) दुखग्रतीत होता है । किन्तु (भावितात्मन:)यथावत्‌ आत्म- 
स्वरूपकी जानकर उसकी भावनाके *च्छे अभ्यासीकोी ( बहिः 
एव ) बाह्य विषयोंभें ही ( असुख ) दुःख जान पड़ता है और 
(अध्यात्म) अपने आस्माके स्वरूपचितनमें ही (साख्यम्‌ ) सुखका 
अनुभव होता है । 


समाचखिसन्श [६१] 


आवार्थ --वास्तवमें आत्मानुभव को खुखका ही कारण हे 
ओर इन्द्रिय-बिषयानुभव दुःखका; परन्तु जिन्हें अप्रभे आत्माका 
यथेष्ट ज्ञान नहीं हुआ, जो अपने वास्तविक सुखस्वरूपकी 
पहचानते ही नहीं ओर जिन्होंने आत्मभावनाका अभ्यास अभी 
प्रारंभ ही किया है उन्हें अपने इन्द्रिय-विषयोंकोी निरोधकर 
आत्मानुभवन करनेमें कुछ कष्ट जरूर होता है और पूर्व संस्कारों- 
के वश विषय-सुख रुचता भी हे, जो बहुत कुछ स्वाभाविक ही 
है । आत्माकी भावना करते-करते जब किसी काअस्यास परि- 
पक हो ज्ञाता है और यह सुदट निश्चय हो जाता है कि सुख 
मेरे आत्माका ही स्वरूप हे--वह आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थों 
कहीं भी नहीं है, तत उसकी हालत पलट जाती है--वह अपने 
आत्मस्वरूपके चिन्तनमें ही परमसुखका अनुभव करने लगता है 
ओऔए उसे बाह्य इन्द्रिय-विषय दुःखकारी तथा आत्मविस्कतिके 
कारण जान पड़ते हैं, ओर इसलिए वह उनसे श्रलग अथक्ा 
अध्प्त रहना चाहता है ॥५२॥ 

अग्र वह आत्मस्वरूपकोों आवना किस तरह क्ररनी चाहिये 
उसे असलाते हें-- 
सदृब्याचत्परानएच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भत्रेत्‌ | 
ग्रेनाउविद्याल्नयं रुप स्थकक्‍त्वा विद्यामयं चजेत ॥५३॥ 

अन्वयाथे--तत्‌ ब.आदू ) उस आत्मस्वरूपक्रा कथन ऋरे- 

उसे बूलशेंकोी प्त्लावे ( सब गसान्‌ एच्छेश ) उस आत्सस्करूपको 


[६२ |. वीरसेवामन्दि र-अन्थमाला 


दूसरे आत्मानुभवी पुरुषोंसे-विशेष ज्ञानियोंसे-पूछे (तत्‌ इच्छेत ) 
उस आत्मस्वरूपकी इच्छा करे--उसकी प्राप्तेिको अपना इृष्ट 
. बनाये और (तत्परः भवेत्‌ ) उस आत्मस्वरूपकी भावनामें 
सावधान हुआ आदर बढ़ावे (येन ) जिससे ( अविद्यामपं रूप) 
यह अज्ञानमय बहिरात्मरूप (त्यक्ला) छूटकर (विद्यामयं बजेत्‌ ) 
ज्ञानमय परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति होवे । 

भावाथ- किसीका इकलौता प्रियपुत्र यदि खो जावे अथवा 
बिना कहे घर से निकल जावे तो वह मनुष्य जिस प्रकार उसकी 
हूँ ढ़ खोज करता हे,दूसरों पर उसके खोजानेकी बात प्रकट करता 
है, जानकारोंसे पूछता है कि कहीं उन्होंने उसे देखा है क्‍या 
उसे पाजानेकी तीत्र इच्छा रखता है ओर बड़ी उत्सुकताके साथ 
उसकी बाट देखता रहता हँ--एक मिनटके लिए भी उसका पूत्र 
उसके चित्तसे नहीं उतरता। उसी प्रकार आत्मस्वरूपके जिज्ञा- 
सुओं तथा उसकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंको चाहिए कि वे बराबर 
आत्मस्वरूपकी खोजके लिए दूसरोंसे आत्मस्वरूपकी ही बात. 
किया करें, विशेष ज्ञानियोंसे आत्माकी विशेषताओंको पूछा करें, 
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिको निरन्तर भावना भाएं और एक-मात्र 
उसीमें अपनी लो लगाये रक्‍्खें । ऐसा होने पर उनकी अज्ञान- 
दशा दूर हो जायगी--बहिरात्मावस्था मिट जायगी और के 
परमात्मपदको प्राप्त करनेमें समथ हो सकेंगे |।४३॥ 

यदि कोई कहे कि वाणी ओर शरीरसे भिन्न तो आत्माकां 


समाधितन्त [ ६३ ढु 


कोई अलग अस्तित्व है नहीं, तब आत्माकी चर्चा करे--भावना 
करे इत्यादि कहना युक्त नहीं, ऐसी आशंका करने वालोंके प्रति 
आचाये कहते हैं... 
श्रीरे वाचि चात्मानं सन्धत्ते वाकुश्रीर्योः । 
भ्रान्तो-उभ्रान्तः पुनस्तत्त॑ प्रथगेषांनिबुध्यते ॥ ५४॥ 
अन्वयाथ--( वाकू शरीरयोः आरन्तः ) वचन और शरीरमें 
जिसकी आन्ति हो रही हे-जो उनके वास्तविक स्वरूपको नहीं: 
समभता ऐसा बहिरात्मा (वाचि शरीरे च) वचन और शरीरमें-... 
( आत्मानं सन्धत्ते ) आत्माका आरोपश करता है अर्थात्‌ वचनको 
तथा शरीरको आत्मा मानता है (पुनः) किन्तु (अश्रान्तः ) वचन 
और शरीरसे आत्माकी आ्रांति न रखनेवाला ज्ञानी पुरुष ( श्पां 
तत्त्व) इन शरीर और वचनके स्वरूपको ( एथक्‌ ) आत्मासे भिन्न 
(निबुध्यते) जानता है । 
भावाथे--वास्तवमें शरीर और वचन पुद्गलकी रचना हैं, 
मूर्तिक हैं, जड़ हैं, आत्मस्वरूपसे विलक्षण हैं । इसमें आत्मबुद्धि 
रखना अज्ञान हे। किन्तु बहिरात्मा चिर-मिथ्यालरूप कुसंस्कारों- 
के वश होकर इन्हें आत्मा समझता है, जोकि उसका भ्रम है। 
अन्तरात्माको जड और चेतन्यके स्वरूपका यथार्थ बोध होता है, 
इसीसे शरीरादिकमं उसकी आत्मपनेकी आरांति नहीं होती _..वहं 
शरीरको शरीर, वचनकी वचन और आत्माकी आत्मा समभता है, 
णकको दूसरेके साथ मिलाता नहीं ॥४४॥। 


६४४ | बीरसेवामन्दिर-अध्थभाला 


इस अकार आत्मस्वरूपफो न समकतेवाला कंहिरात्मा छिम 
बाह्य विषयोंगें असक्ववित होता है उनमें से की भी उसका 
उपकारक नहीं है, ऐसा कहते हें. 
न तदस्तीन्द्रियार्थषु यत्लेमड्रमात्मनः । 
तथापि रमते बालस्तत्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥५५॥ 
अन्वयाथ _..( इन्द्रियार्थष ) पांचों इन्द्रियोंके विषयमें ( तत्‌ ) 
ऐसा कोई पदाथ (न अस्ति ) नहीं हे (यत्‌ ) जो (आत्मनः ) , 
आत्माका ( लेमंकर ) भला करने वाला हो । ( तथापि ) तो भी 
( बालः ) यह अज्ञानी बहिरात्मा ( अज्ञानभावनात्‌ ) चिरकालीन 
मिथ्यात्वके संस्कारवश' ( तत्रेव) उन्हीं इन्द्रियोंके विषोंमें (रमते ) 
आसक् रहता है । 
भावाथ - तस्वदृष्टिस यदि विचार किया जाय तो ये पांचों 
ही इन्द्रियोके विषय क्षणमंगुर हैं, पराधीन हें, विषम हैं, बंधके 
कारण हें, दुःखस्वरूप हैं ओर बराधासहित हैं-कोई भी इनमें 
आत्माके लिये सुखकर नहीं, फिर भी यह अज्ञानी जीव उन्हींसे 
प्रीति करता है, उन्हींकी सम्प्राप्तिमें लगा रहता है और रात 
दिन उन्हींका राग आलापता है । यह सब अज्ञानभावको उत्पन्न 
करने बाले मिथ्यात्व-संस्कारका ही माहात्म्य है ॥॥५४॥ 


. उस अनादिक्रालीन प्रिथ्याखक्रे संस्वतस्त्रक्ष वदि्धिसत्सास्लेंदी 
दशा किस प्रकारकी होती है, उसे बतखाते हैं... 


'... समाधितस् द [६४] 


चिरं सुषुप्तास्तमसि मूठास्मानः छुयोनिषु । 
अनात्मीयात्ममृतेषु ममाइमिति जामति ॥५६॥ 

अन्ययार्थ---( मूहात्मानः ) ये मृख अज्ञानी जीव (तमसि ) 
मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके उदयबश ( चिरं ) अनादिकालसे ( क- 
योनिषु ) नित्यनिगोदादिक कुबोनियोंमें ( सुषुप्ताः ) सो रहे हैं-- 
अतीव जडताको प्राप्त हो रहे हें । यदि कदाचित संझ्ञी प्राथियोंमें 
उत्पन्न होकर कुछ जागते भी हैं तो ( अनात्मीयात्मभूतेषु मम 
अहम्‌ ) अनात्मीयशृत स्त्री-पुत्रादिकमें “ये मेरे हैं”! और अनात्म- 
भूत शरीरादिकोंपें में ही इन रूप हूँ” (इति जाग्रति) ऐसा अध्य- 
बसाय करने लगते हैं। 

भावाथ--नित्यनिगोदादिक निंद्य पर्यायोंप्रें यह जीव 

ज्ञानकी अत्यन्त हीनता-वश चिरकाल तक दुःख भोगता है । 
कदाचित्‌ संज्ञी पंचेन्द्रिय-पर्याय प्राप्त कर कुछ थोड़ा सा ज्ञान 
आप्त करता भी है तो अनादिकालीन मिथ्यालके संस्कारवश जो 
आत्मीय नहीं ऐसे स्त्री पृत्रादिकको ये मेरे हैं ऐसे आत्मीय मान- 
कर और जो आत्मभूत नहीं ऐसे शरीरादिको “यह मैं ही हूँ 
ऐसे आत्मभूत मानकर अहंकार मसमकारके चककरमें फस जाता 
है और उसके फलस्वरूप राग-द्ेषको बढ़ाता हुआ संसार-परि- 
अमण कर महादुःखित होता है ॥ ५६ | 


अतः बहिरात्म-मावछा परित्याग कर अपने तथा परके 
शरीरको इस रूपमें अवलोकन करे, ऐसा बतलाते हैं--- 





[६६ ] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


पश्येन्निरंवरं देहमात्मनो.5नात्मचेतसा । 
अपरात्मधिया थन्येषामात्मतस्वे* व्यवस्थित: ॥४७॥४ 
अन्वयाथ--अन्तरात्माकी चाहिये कि (आत्मतत्तवे) अपने 
आत्मस्वरूपमें (व्यवस्थितः) स्थित होकर ( आत्मनः देहं ) अपने 
शरीरकी (अनात्मचेतसा ) 'यह शरीर मेरा आत्मा नहीं” ऐसी 
अनात्मबुड्धिसे ( निरन्तर पश्येत ) सदा देखे-अनुभव करे और 
(अन्येषां) दूसरे प्राणियोंके शरीरकी (अपरात्मधिया ) 'यह शरीर 
परका आत्मा नहीं! ऐसी अनात्मबुद्धिसे (पश्येत) सदा अवलोकन 


के भावाथे--अन्तरात्माको चाहिए कि पदार्थके स्वरूपको 
जैसाका तैसा जाने, अन्यमें अन्यका आरोपण न करे | अनादि 
कालसे आत्माकी शरीरके साथ एकत्वबृद्धि हो रही है, उसका 
मोह दूर होना कठिन जानकर आचा4महोदय बार-बार अनेक 
युक्तियोंसे उसी बातकी समझकाकर बतलाते हैं" उनका अभिमप्नाय 
यही है कि सयुक्त होने पर भी विवज्षा-भेदसे, पुदूगलको पुदगल 
और आत्माको आत्मा समभना चाहिये तथा कमंकृत औपाधिक 
भावोंकों कमत ही मानना चाहिये | आत्माका किसी शरीररूप 
विभाव पर्यायमें स्थिर होना उसकी कर्मोपराधि-जनित अवस्था है - 
स्वभाव नहीं | शरीरकी आत्मा मानना ग्रहको ग्रहवासी अथवा 
बस्‍्त्रको वस्त्रधारी माननेके समान श्रम है ।|४७॥ 


..# आत्मतत्त्वव्यवस्थित.” इति पाठान्तरं 'ग” प्रतौ । 





समाधितन्व : ' [६७ ]. 


इस प्रकार आत्मतच्वक्रा स्वयं अनुभव करके ज्ञातात्म-पुरुष 
(स्वानुभवमग्न अन्तरात्मा) मृढात्माओं ( जड़बुद्धियों ) को आत्म- 
तत्व क्‍यों नहीं बतलाते, जिससे वे भी आत्मस्वररूपके ज्ञायक बर्ने 
ऐसी आशंका करनेबालोंके प्रति आचाय कहते हैं-. 
अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा। 


मूढात्मानस्ततस्तेषां वथामे ज्ञापनश्रमः ॥५८॥ 
अन्वयाथ-- स्वात्मानुभवमग्न अन्तरात्मा विचारता हे कि 
( यथा ) जसे (मूदात्मान:) ये मूख अज्ञानी जीव (अज्ञापितं) . 
बिना बताए हुए ( मां ) मेरे आत्मस्वरूपको ( न जानन्ति ) नहीं 
जानते हैं | ( तथा ) वेसे ही (ज्ञापितं) बतलाये जाने पर भी नहीं 
जानते हैं । (ततः) इसलिये (तेषां) उन मूढ पुरुषोंकों ( में ज्ञापन- 
श्रमः ) मेरा बतलानेका परिश्रम (था) व्यथ है, निष्फल है । 
भावाथे--जो ज्ञानी जीव अन्तम्न खी होते.हैं वे बाह्य विषयों- 
में अपने चित्तकों अधिक नहीं भ्रमाते-...उन्हें तो अपने आत्माके 
चिन्तन और मननमें लगे रहना ही अधिक रुचिकर होता है । 
मृद्ात्माओंके साथ आत्म-विषयमं मराज़-पत्ची करना उन्हें नहीं 
भाता । वे इस प्रकार जड़ात्माओंके साथ टक्कर मारनेके अपने 
परिश्रमको व्यथ समझते हैं और समभते हें कि इस तरह मूढ़ा- 
त्माओंके साथ उलमे रहकर कितने ही ज्ञानीजनन अपने आत्महित 
साधनसे बंचित रह जाते हैं| आत्महित साधन सर्वोपरि मुख्य हे, 
उसे इधर-उधरके चक्करमें पढ़कर श्ुुलाना नहीं चाहिये ।।४८॥ 


- [७] वीरसेवामम्दिर-अन्थमाला 


ओर भी वह अन्तरास्मा विचारता है-- 
यदू वोधयितुमिच्छामि तन्‍नाह यदह पुनः । 
भाह्य तदपि नान्यस्य तत्किमन्यरय बोधये ॥५४६॥ 
अन्वयाथे-( यत्‌ ) जिस विकल्पाधिरूद आत्मस्वरूपको 

अथवा देहादिकको (बोघयितु) समकाने-घुझानेकी ( इच्छामि ) 
में इच्छा करता हूँ--चेष्टा करता हूँ ( तत ) वह (अ्रहं ) मैं नहीं 
हूँ--आत्माका वास्तविक स्वरूप नहीं हूँ । ( पुनः ) और ( यत्‌ ) 
जो ज्ञानानन्दमय स््रयं अनुभव करने योग्य आत्मस्वरूप ( अद्ं ) 
में हूँ ( तदरपि) वह भी ( अन्यस्य ) दूसरे जीवोंके (ग्राह्य' न) 
उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं हे--बह तो स्वसंवेदनके 
द्वारा अनुभव किया जाता है ( तत्‌ ) इसलिए (अन्पस्थ ) दूसरे 
जीवोंकी ( कि बोधये ) में क्या समभाऊँ ? 

भावाथ--तत््वज्ञानी अन्तरात्मा अपने उपदेशकी व्यर्थताको 
सोचता हुआ पुनः विचारता हैं कि--जिस आत्मस्वरूपको 
शब्दों द्वारा में दूसरोंकी बतलाना चाहता हूँ वह तो सविकन्प 
हे--आत्माका शुद्ध स्वरूप नहीं है; और जो आत्माका वास्त- 
विक शुद्ध स्वरूप हे वह शब्दों द्वारा बतलाया नहीं जा सकता- 
स्वसंवेदनके द्वारा ही अनुभव एवं ग्रहण किये जानेके योग्य है; 
तब दूसरोंको मेरे उपदेश देनेसे क्या नतीजा ! ॥५६॥ 

आत्मतत्त्वके जेसे-तेसे समझाये जानेपर भी बहिरास्माका 
अलुराग होना संभव नहीं; क्‍योंकि मोहके उदयसे बा पदार्थों 


समाजितम्त [९९ ] 
री उसका अनुराग होता हे, इसी विचारकी आमे प्रस्तुत करते 


बहिस्तुष्यति मढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिव्यावत्तकोतुकः ॥६०॥ 
अन्वयार्थ--( अन्तरे पिहितज्योतिः ) अन्तरज्ञमें जिसकी 
ज्ञानज्योति मोहसे आच्छादित हो रही है--जिसे स्वरूपका 
विवेक नहीं ऐसा (मूढात्मा) बहिरात्मा (बहिः) बाह्य शरीरादि पर- 
पदार्थों ही (तुष्पति) संतुष्ट रहता है-आनन्द मानता है; किन्तु 
( प्र द्वात्मा) मिथ्यालके उदयामावसे प्रतोधको प्राप्त होगया है 
आत्मा जिसका ऐसा स्वरूप विवेकी अन्तरात्मा ( बहिव्यवित्त- 
कीतुक! ) बाह्मशरीरादि पदार्थों अनुरागरहित हुआ ( अन्तः) 
अपने अन्तरंग आत्मस्वरूपभें ही ( तुष्यति ) संतोष धारण करता 
है._मग्न रहता है । 
भावार्थ --मूढात्मा और प्रदुद्भास्माक्ी प्रवृत्तिपें बड़ा अन्तर 
होता है। मूढात्मा मोहोदयके वश महा अविवेकी हुआ समभाने 
पर भी नहीं सम कता और वाद्य विषयोंमें ही संतोष मानता हुआ 
फंसा रहता है । प्रत्युत इसके, पबुद्धात्माकों अपने आत्मस्वरूपमें 
लीन रहनेमें ही आनन्द आता है और इसीसे वह बाह्य विषयोंसे 
अपने इन्द्रिय-व्यापारको हटाकर प्रायः उदासीन रहता है ॥६०॥ 
किसी कारश अन्तरात्मा शरीरादिको वस्व्राभूषणादिसे 
अलंझत और मंडित करनेमें उदासीन होता है, उसे बतलाते हैं... 


[९० ;] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


. न जानन्ति शरीराणि सुख-दुःखान्यबुद्धयः । 
निग्रहानुमहधियं तथाप्यत्रेव कुबंत ॥६१॥ 
. अन्वयाथ-अन्तरात्मा विचारता हे--( शराराणि ) ये शरीर 
(सुख-दुःखानि न जानन्ति) जड़ होनेसे सुखों तथा दुःखोंको नहीं 
जानते हैं (तथापि) तो भी [ ये | जो जीव ( अत्रेब ) इन शरीरोंमें 
ही ( निग्रहानुग्रहधियं ) उपवासादि द्वारा दंडरूप निग्रहकी ओर 
अलंकारादि द्वारा अलंकृत करने रूप अलुग्रहकी वृद्धि ( कुबे ते ) 
धारण करते हें [ते ] वे जीव ( अबुद्धयः ) मूड़बुद्धि हैं--बहि- 
गात्मा हैं । 
भावार्थ--अन्तरात्मा विचारता है कि जब ये शरीर जड़ 
है-- इन्हें सुख-दःखका कोई अनुभव नहीं होता और न ये किसी- 
के निग्रह या अलुग्रहकोी ही कुछ समभते हैं तब इनमें निग्रहानुग्रह- 


की बुद्धि धारण करना मृढहता नहीं तो और क्‍या हे १ उसका 
यह विचार ही उसे शरीरोंकी वस्त्राभूषणादिसे अलंकृत और 


मंडित करनेमें उदासीन बनाये रखता हे-वह उनकी अनावश्यक 
चिन्ताको अपने हृदयमें स्थान ही नहीं देता ॥६१२१॥ 
शरीरादिकमें जब तक आत्मबुद्धि से अवृत्ति रहती है तभी 
तक संसार है और जब वह प्रवृत्ति मिट जाती है तब मुक्किकी 
ग्राप्ति हो जाती है, ऐसा दर्शाते हुए कहते हैं _ 
स्वबुद्ध था यावदरह्ीयात्‌ कायवाक्चेतसां त्रयम्‌। 


समाधितन्त्र | द [७१] 


संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निव्‌ तिः ॥६२॥ 
अन्ययाथ-_( यावत्‌ ) जब तक ( कायवाकचेतसां त्रयम्‌ ) 
शरीर, वचन और मन इन तीनोंकों ( स्वबुद्भधा ) आत्मबुद्धिसे 
( गृह्दीयात्‌ ) ग्रहण किया जाता हैं ( तावत्‌ ) तब तक (संसारः ) 
संसार है (तु) और जब (एतेपां) इन मन, वचन, कायका (भेदा- 
म्यासे ) आस्मासे भिन्न होनेरूप अभ्यास किया जाता हे तब 
( निव्र ति; ) झुक्किकी प्राप्ति होती है । 
भावाथ- जब तक इस जीवकी मन-वचन-कायमें आत्मबुद्धि 
बनी रहती है-इन्हें आत्माके ही अंग अथवा अंश समझा जाता 
है. _तबतक यह जीव संसारमें ही परिभ्रमण करता रहता है । 
किन्तु जब उसकी यह अ्रमबुद्धि मिट जातो हैं और वह शरीर 
'तथा वचनादिको आत्मासे भिन्न अनुभव करता हुआ अपने उस 
अमभ्यासमें दृह हो जाता है तमो वह संसार बंधनसे छूटकर मुक्कि- 
को प्राप्त होता है।।६२।॥ 
शरीरादिक आत्मासे भिन्न हैं-..उनमें जीव नहीं ऐसा भेद- 
'ज्ञानका अभ्यास दृढ़ हो जाने पर अन्तरात्मा शरीरको दृदतादिक 
बनने पर आत्माकी दृहतादिक नहीं मानता, इस बातको आगेके 
चार श्लोकोंमें बतलाते हैं | 


घने वस्त्रे यथा55त्मानं न घन मन्यते तथा। 
घने स्वदेहेप्यात्मानं न घन॑ सन्‍्यते बुधः ॥६३॥ 


[७२] वीरसेवामम्दिर-ग्रत्थभाला 


झत्बयार्थ -( यथा ) जिस श्रकार ( वस्ते घने ) भाढ़ा कल 
पहन लेनेपर (बुधः) बुद्धिमान पुरुष (आत्मान) अपनेकी अपने 
शरीरको (घनं) माढ़ा अथवा दुष्ट ( न मन्यते ) नहीं मानता हट 
( तथा ) उसी भ्रकार ( स्वदेहेंडप घने ) अपने शरीरके भी गाढ़ा 
अथवा पृष्ट होनेपर (बुधः) अन्तरात्मा (आत्माने) अपने. 
जीवात्माको (घन न मन्यते) पृष्ट नहीं मानता है ॥६३॥ 
#जीं वस्त्रे यथाउ5त्मानं न जीए मन्यते तथा । 
जी स्वदेहे5प्यात्मानं न जी॥ मन्यते बुध: ॥६४॥ 
अन्वयार्थ--( यथा ) जिस प्रकार (कस्त्रे जीणें ) पहने हुए 
वैस्त्रके जीण-बोदा-होलेपर ( बुधः ) वृद्धि मान पुरुष ( आत्मानं) 
अपनेकी-अपने शरीरको (जीण न मन्यते) जीणे नहीं मानता है 
(तथा) उसी प्रकार ( स्वदेहे अपि जीणें ) अपने शरीरके भी जीशे 
होजानेपर ( बुधः ) अन्तरात्मा ( आत्मानं ) अपने जीवात्माको 
(जीणे न मन्यते ) जीर्ण नहीं मानता है ॥६४॥ 
+ नष्टे बस्त्रे यथा55त्मानं न नष्ट मन्‍्यते तथा । 
क जिरिशा वरत्यिं जेम बुह देहु रा मरणाइ जिएणु। ३ 
देहि जिसिणं णारिि तहेँ भ्रप्पु रा मरणइ जिएणु ॥२-१८९॥ 
-परमात्मप्रकाशे, योगीन्द्रदेव: 
+ वलत्थु पशाटुइ जेम बुहु देह शा मराणइ खाद । 


णर्टू देहे णारि तह भ्रप्पु णा मएणइ राट्ठु ॥२-१८०॥। 
--परमात्मप्रकाशे, योगीन्द्रदेव: 





प्रयाधितत्य ज्बि 
नप्टे स्वदेहे:प्यात्मानं न नष्ट मन्यते बुधः ॥६५॥ 
अन्ववाध-(यथा) जिस तरह (जस्त्रे मष्टे) कृपड़ेके नप्ट 
हे बानेपर ( बुधः ) बुद्धिमान पुरुष ( आत्मानं ) अपने शरीरकी 
(नष्ट ने मन्यते) नष्ट हुआ नहीं मानता है ( तथा ) उसी तरह 
(बुधः) भ्रन्तरात्मा (स्वदेहे अपि नष्टे) अपने शरीरके नष्ट हो: 
जानेपर (आत्मानं) अपने जीवात्माकों (नष्टं ने मन्यते ) नष्ट 
हुआ नहीं मानता है ॥६५॥ 
#रकते वस्त्रे यथा55तमानं न रक्त मन्‍्यते तथा । 
रक्‍ते स्वदेहे प्यात्मानं न रक्त मनन्‍्यते बुधः ॥६६॥ 
अन्वयार्थ (यथा) जिस प्रकार ( वस्त्रे रक्त ) पहना हुआ 
वस्त्र लाल होनेपर ( बुध: ) बुद्धिमान पुरुष (आत्मानं) अपने 
शरीरको ( रक्र' न मन्यते ) लाल नहीं मानता है ( तथा ) उसी 
तरह ( स्वदेहे आपि रक्त ) अपने शरीरके भी लाल होनेपर (बुघः) 
अन्तरात्मा (आत्मानं) अपने जीवात्माको (रक्चर' न मन्‍्यते) लाल 
नहीं मानता हैं ॥६६॥ 
भावाथे--शरीरके साथ वस्त्रकी जैसौ स्थिति दे वेसी दी 
आत्माके साथ शरीर को है । पहनेजानेवाले वस्त्रके सुदृढ़-पुष्ठ, 
जीणे-शीर्श, नष्ट-भ्रष्ट अथवा लाल आदि किसी रंगका होनेके 
क॑ रत्ते” वत्ये " जेम बुहु देहु रा मएणाइ रतु। कर 


देहे रत्ति शारि तहे अ्रप्पु रा मरणइ रत्तु ॥ २-७८॥ 
--परमात्मप्रकाशे, पोगीन्द्रदेव 








रू ७४ ] वीरसेवामन्दिर-प्रव्थमाला 


कारण जिस प्रकार कोई भी समझदार मनुष्य अपने शरीरको 
सुदृढ़-पुष्ट, जीण-शीर्य, नष्ट-अष्ट अथवा लाल आदि रंगका 
नहीं मानता है, उसी प्रकार शरीरके सुदृद-पृष्ट, जीण-शीर्णे- 
जष्ट-भ्रष्ट या लाल आदि रंगका होनेपर कोईभी ज्ञानी मनुष्य 
अपने आत्माको सुदृद-पृष्ट, जीण-शीणे, नष्ट-श्रष्ट या लाल 
आदि रंगका नहीं मानता है। विवेकी अन्तरात्माकों अवृत्ति 
शरीरके साथ वस्त्र-जेसी होती है, इसीसे एक वस्त्रको उतारकर 
दूसरा वस्त्र पहननेवालेकी तरह उसे म॒त्युकु समय कोई विषाद 
या रंज भी नहीं होता ॥६३-६४-६५-६६॥। 
इस प्रकार शरीरादिक्से भिन्न आत्माकी भावना करनेवाले 
अन्तरात्माकों जब ये शेरीरादिक काष्ठ-पापाणादिके खएड-समान 
. अतिभासित होने लगते हें--उनमें चेतनाका अंश भी उसकी 
-प्रतीतिका विषय नहों रहता तब उसको मुक्किक्ी योग्यता प्राप्त 
होती है। इसी बातकी आगे दिखलाते हें-- 


यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन सम॑ जगत्‌ । 
अप्रज्ञमक्रियाभोग॑ं स शुमं याति नेतरः ॥६७॥ 


अन्वयार्थ -(यस्य) जिस ज्ञानी जीवको ( सस्पन्‍्दं जगत ) 
अनेक क्रियाएँ-चेष्टाएं करता हुआ शरीरादिख्प यह जगत 
< निसपन्देन सम॑ ) निश्वेष्ट काप्ठ-पापाणादिके समान ( अग्रह् ) 
चेतनारदहित जड़ और (अक्रियामोगं ) क्रिया तथा सुखादि- 


, समाधितन्त्र ' (७५ | 


अनुभवरूप भोगसे रहित (आभाति) मालूम होने लगता है (सा) 
वह पुरुष ( अक्रियाभोगं शर्म याति ) परमवीतरामतामय उस 
शान्ति-सुखका अनुभव करता है जिसमें मन-अचन-कायका व्या- 
पार नहीं और न इन्द्रिय-द्वारांस विषयका भाग ही किया जाता 
है (इतरः न) उससे विलक्षण दूसरा बहिरात्मा जीव उस शान्ति- 
सुखको प्राप्त नहीं कर सकता है । 


भावाथ--जिस समय अन्‍्तरात्मा आत्मस्ररूपका चिन्तन 
करते-करते अपने स्थिर हो जाता है कि उसे यह क्रियात्मक 
संसार भी लकड़ी पत्थर आदिकी तरह स्थिर तथा चेष्टा- 
रहित-सा जान पड़ता हें--उसकी क्रियाओंका उसपर कोई 
असर नहीं होता-तभी वह वीतरागमभावको प्राप्त होता हुआ 
शान्ति सुखका अधिकारी कहीं है । 


अब बहिरात्मा भी इसी प्रकार शरीरादिसे भिन्‍न आत्माकों 
क्‍या जानता नहीं ? इसीको बतलाते हैं-- 


श्रीरकंचुकेनात्मा संवतज्ञानविग्रहदः | 
नात्मानं बुध्यते तस्मादश्रमत्यतिचिरं भवे ॥६८॥ 


अन्वयाथ - ( शरीरकंचुकेन ) कार्माशशरीररूपी कांचलीसे 
[ संवृतज्ञानविग्रहः आत्मा ) ढका हुआ हे ज्ञानरूपी शरीर जिसका 
ऐसा बहिरात्मा (आत्मानं) आत्माके यथाथ स्वरूपको (न बु् 
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नहीं जाओता हे (वस्माव) उसी अज्ञानके कारण (अतिचिरं) बहुत 
काल तक (मरे) ससारभें (अ्रमति) अ्मण करता है | 

भाषार्थ-इस लोक में “कंचुक ' शब्द उस आवरणका 
घोतक है जो शरीरका यथार्थ बोध नहीं होने देता; सर्प-शरीरके 
ऊपरकी कांचली जिस प्रकार सर्पके रंगरूपादिका ठीक बोध नहीं 
होते देती उसी प्रकार आत्माका ज्ञानशरीर जब दश्शनमोहनीयके. 
उदयादिरूप कार्माण वगणाओंसे आच्छादित हो जाता है तब 
आत्माके वास्तविक रूपका बोध नहीं होने पाता और इस 
अज्ञानताके कारण रागादिकका जन्म होकर चिरकाल तक संसार 
में परिभ्रमण करना पड़ता है । 

यहांपर इतना और भी जान लेना चाहिये कि कांचलीक। 
दृष्टान्त एक स्थूल दृष्टान्त हे । कांचली जिस प्रकार सपे-शरीरके 
ऊपरी भाग पर रहती है उसी ग्रकारका सम्बन्ध कार्माण-शरीरका 
आत्माके साथ नहीं है | संसारी आत्मा और कार्माण-शरीरका 
ऐसा सम्बन्ध हे जेसे पानीमें नमक मिल जाता है अथवा कत्था 
और चूना मिला देनेसे जेसे उनकी लालपरिणति हो जाती है । 
कमपरमाणुओंका आत्मग्रदेशोंके साथ एक त्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध 
होता है, इसी कारण दोनोंके गुण विकृत रहते हैं तथा दशनमोह- 
बीय कमके उदयसे बहिरास्मा जीव आत्मस्वरूपकी समकाये जाने 
पर भी नहीं समझता हे--आत्माके वास्तविक चिदानंदस्वरूपका 
अनुभव उसे नहीं होता | इसी मिथ्यात्व एवं अन्ञनानभावके कारण 


समाधितन् (४७ ] 


सह धीद अनादिकालसे संसारचक्रमें भ्रमण करता आरहा हे 
और उस वक्र तक बराबर असण करता रहेगा जब्तक उसका 
यह अज्ञनमाव नहों मिटेना ॥६८॥ 

यदि बद्रात्मा जीब आत्माके गथा्थे स्वरूपको नहीं पहि- 
चानते हैं, तो फिर वे किसको आत्मा जानते हैं ? इसी बातकों 
आगे बतलाते हैं-.. 


प्रविशदृगलतां व्यूहे देहे5णनां समाकृतो । 
स्थितिश्रान्त्या प्रप्मन्ते तमात्मानमबुद्धबः ॥६६॥ 
अन्वयाथ--(अबुद्धयः ) अज्ञानी बहिरात्मा जीव (प्रविशद्‌- 
गलतां अणातां व्यूहे देहे) ऐसे परमाणुओंके समृहरूष शरीरमें जो 
प्रवेश करते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं ( समाकृतौ ) 
शरीरकी आकृतिके समानरूपमें बने रहने पर (स्थितिश्रांत्या ) 
कालांतर--स्थायित्व तथा एकत्षेत्रमें स्थिति होनेके कारण शरीर 
और आत्माको एक समभनेके रूप जो भ्रांति होती है उससे (तम्र्‌ ) 
उस शरीरको ही (आत्मानं) आत्मा (प्रपच्चते) समझ लेते हैं। 


भावार्थ-यद्यपि शरीर ऐसे परृदूगल परमाणुओंका बना 
हुआ है जो सदा स्थिर नहीं रहते--समय-समयपर- अगशित 
परमाणु शरीरसे बाहर निकल जाते हें और नये-नये परमाणु . 
'शरीरके भीतर प्रवेश करते हैं, फिर भी चूँ कि आत्मा और शरी- 
रका एक देत्रावगाद सम्बंध हे ओर परमाणुओंके इस निकल जाने 
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तथा प्रवेश पानेपर बाह्य आकतिनें कोई विशेष भेद नहीं 
पड़त।--बह प्रायः ज्योंकी त्यों ही बनी रहती हे--इससे मूढा- 
व्माओंकी यह भ्रम हो जाता है .कि यह शरीर ही मैं हूँ-मेरा 
आत्मा है | उसी श्रमके कारण मूढ़ बहिरात्मा प्राणी शरीरको ही 
अपना रूप (आत्मस्वरूप) समझने लगते हैं। आशभ्यन्तर आत्म- 
तरव तक उनकी दृष्टि ही ,नहीं पहँचती |॥६६॥। 

ऐसी हालतमें आत्माका यथा स्वरूप जाननेकी इच्छा 
रखने वालोंको चाहिये कि वह शरीरसे भिन्‍न आत्माकी भावना 
करें, ऐसा दर्शाते हैं-- 

कगोरः स्थल; कृशो वा5हमित्यड्र नाविशेषयन्‌ । 
आत्मानं धारयन्नित्यं केवलज्ञप्तिविग्रहम ॥७०॥ 

अन्वयाथें--(अहं ) म॑ (गोरः) गोरा हूँ ( स्थृलः ) मोटा हूँ 
(वा कृशः) अथवा दूबला हूँ (इति) इस प्रकार ( अंगेन ) शरीरके 
साथ (आत्मानं) अपनेको ( अविशेयन्‌ ) एकरूप न करते हुए 
(नित्य) सदा ही (आत्मानं) अपने आत्माकी (केवलज्ञप्तिविग्रहम्‌) 
केवलज्ञानसरूप अथवा रूपादिरह्िित उपयोगशरीरी (धारयेत्‌ ) 
अपने चित्तपं धारण करे ॥७०॥ 

भावाथ--गोरापन, कालापन, मोटापन, दबलापन आदि 


..._ & हउ गोरउ हउ सामलउ हउ जि विभिरणउ वरणु । 
हंउ तशु-अगउ थूलु हुई एहुउ सुढ़उ मराणु ॥ ८० ॥ 
“--परमात्म प्रकाशे, योगीनद्रदेवः 





समाधितन्तर [७९ $; 


अवस्थाएँ पुद्टलकी हें--पुद्गलसे मिन्‍न इनका अस्तित्व नहीं हे । 
आत्मा इन शरीरके धर्मोसे भिन्न एक ज्ञायकखरूप हे । अतः 
आत्मपरिज्ञानके इच्छुकों की चाहिये कि वे अपने आत्माकी इन 
पुद्गलपर्यायोंके साथ एकमेक ( अभेदरूप ) न करे, बल्कि इन्हें 
अपना रूप न मानते हुए अपनेको रूपादिरहित केवलज्नानस्वरूप 
समझें । इसोका नाम भेदविज्ञान है ॥७०॥ 


जो इस प्रकार आत्माक्री एकाग्रचित्तसे भावना करता है 
उसीको सुक्किकी ग्राप्ति होती है अन्यको नहीं, ऐसा दिखाते हैं- 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः । 
तस्य नेकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृति:॥७१॥ 

अन्वयाथ--(यस्प) जिस पुरुषके (चित्ते) चित्तमें (अचला) 
आत्मस्वरूपकी निश्चल (घुतिः) धारणा है (तस्य) उसकी (एका- 
न्तिकी स्॒क्किः) नियमसे म्॒क्कि होती हे। (यस्य) जिस पुरुषकी 
(अचलाधृतिः नास्ति ) आत्मस्वरूपमें निश्वल धारणा नहीं हे 
(तस्थ) उसकी (एकान्तिकी मुक्ति! न) अवश्यम्भाविनी मुक्ति नहीं 
होती है |७१॥ 

भावाथे-.जब यह जीव आत्मस्वरूपमें डॉबाडोल न रहकर 
स्थिर हो जाता हे तभी मुक्किकी प्राप्ति कर सकता है । आत्म- 
स्वरूपमें स्थिरताके बिना मुक्तिकी प्राप्ति होना असंभव है ॥७१॥ 

चित्तदी निश्चलता तभी हो सकेगी जब लोक-संसगेकां 
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'यरिस्वाग कर आत्मस्वरूपका संवेदन एवं अनुभव किया आवेगा- 
अन्यथा नहीं हो सकेगी; हसी बातकों आगे प्रकट करते हैं--- 
'जनेभ्यो वाकू ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविश्रमाः । 
'भवन्ति तस्मासंसर्ग जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥७२॥ 

अन्वयाथ--(जनेभ्यो) लोगोंके संसगसे ( वाक्‌ ) वचनकी 
प्रवृत्ति होती दे-चित्त चलायमान होता है (तस्मात) चित्तकी 
चंचलतासे (चित्तविभश्रमाः भवन्ति) चित्तमें नाना प्रकारके विकल्प 
उठने लगते हैं-मन चमित हो जाता है (ततः) इसलिये (योगी 
योगमें संलग्न होनेवाले अन्तरात्मा साधुको चाहिये कि वह 
( जनेः संमगे त्यजेत ) लौकिक जनोंके संसगका परित्याग करे- 
खासकर ऐसे स्थानपर योगाभ्यास करने न बठे जहांपर कुछ 
लौकिकजन जमा हों अथवा उनका आवागमन बना रहता हो । 

भावार्थ -आत्मस्वरूपम स्थिरताके इच्छुक सुप्त॒त्न पुरुषोंको 
चाहिये कि वे लोकिक जनोंके संसगसे अपनेको प्राय: अलग 
रखें, क्योंकि लौकिकजन जहाँ जमा होते हैं वहाँ वे परस्परमें 
कुछ-न-कुछ बातचीत किया करते हैं, बोलते हैं और शोर तक 
मचाते हैं | उनकी इस बचनप्रवुत्तिक श्रवशसे चित्त चलायमान 
होता हे और उसमें नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प उठने लगते हें, 
जो आत्मस्वरूपकी स्थिरतामें वाधक होते हैं--आत्माको अपना 
अन्तिम ध्येय सिद्ध करने नहीं देते ।७२॥ 


समाधितन्त्र [5१] 


तब क्‍या मलुष्योंका संसग छोड़ कर जंगलमें निवास करना 
चाहिये १ इस शंकाका निराकरण करते हुए कहते हैं-- 


ग्रामो 5रण्यमिति द्वेधा निवासो पनात्मदर्शिनाम । 
टष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निश्चलः ॥७३१॥ 


अन्वयार्थ--(अनात्मदर्शिनां) जिन्हें आत्माकी उपलब्धि- 
उसका दशेन अथवा अनुभव नहीं हुआ ऐसे लोगोंके लिये (ग्रामः 
अरण्यम्‌) यह गाँव है, यह जंगल है [( शति द्वेधा निवास: ) इस 
प्रकार दो तरहके निवासकी कल्पना होती है (तु)किन्तु (दृष्टात्म- 
नां) जिन्हें आत्मस्वरूपका अनुभव हो गया हे ऐसे ज्ञानी पुरुषोंके 
लिये (विविक्र:) रागादि रहिंत विशुद्ध एवं ( निश्चलः ) चित्तकी 
व्याकुलता रहित स्वरूपमें स्थिर (आत्मा एवं) आंत्माही (निब्रास:) 
रहनेका स्थान हे | 


भावाथ--जो लोग आत्माजुभवसे शून्य होते हैं उन्हींका 
निवास-स्थान गाँव तथा जंगलमें होता हे-कोई गांवको अपनाता 
है तो दसरा जंगलसे प्रेम रखता है । गांव ओर जंगल दोनों 
ही बाह्य एवं परवस्तुएँ हैं । मात्र जंगलका निवास किसीकों 
आत्मदर्शी नहीं बना देता । अत्युत इसके, जो आत्मदर्शी होते हैं 
उनका निवापस्थान वास्तवमें वह शुद्धात्मा होता है जो बीत- 
रागताके कारण चित्तकी व्याकुलताकी भपने पास फटकने नहीं 
देता और इसलिये उन्हें न तो ग्रामवाससे प्रेम होता है और न 


[कै]... वीरसेलम्न्दिस-त्नन्थमाला 
चनके निवाससे ही-ब्रे दोकेंकी ही अपने झात्मख़रूपसे बह़िभू त 
समभते हैं और इसलिए किसीमें भी आसक्िक्ा रख़ना अश्रथवा 
उसे अपना ( आत्माका ) निवासस्थान मानना उन्हें दृष्ट नहीं 
होता । वे तो शुद्धात्मस्वरूपको ही अपनी विहारभूमि बनाते हैं 
और उसीमें सदा रमे रहते हैं | ग्रामका निवास उन्हें आत्मदर्शी- 
से अनात्मदर्शी नहीं बना सकता ।।७३॥ 
अनात्मदर्शी और आत्मदर्शी होनेका फल क्‍या है, उसे 
दिखाते हैं-- 
देहान्तरगतेबीजं देहे5स्मिननात्मभावना ।. 
बीज॑ विदेहनिष्पत्तरात्मन्यवात्मभावना ॥७४॥ 
अन्वयाथ--(अस्सिन्‌ देदे) कर्मोदयवश ग्रहण ड्रिये हुए इस 
शरीरमें (आत्मभावना ) आत्माकी जो भावना हे--शरीरको ही 
आत्मा मानना हे--वही ( देहान्तरगतेः ) अन्य शरीर ग्रहणरूप 
भवान्तरत्रा प्रिका (बीज) कारण है और (आत्मनि एवं) अपनी 
आत्मामें ही |आत्मभावना) आत्मकी जो भावना है-आत्माको 
दी आत्मा मानना है-वह (विदेहनिष्पत्ते:)शरीरके सर्वथा त्याग 
रूप मुक्षिका (बीज॑ं) कारण हे । 
भावाथ--जो जीव कर्मोदयजन्य इस जड़ शरीरको द्दी 
आत्मा समझता है ओर इसीसे देह-भोगोंमे आसक् रहता है, बह 
प्लिरकाल तक नये-वये शरसेर धारण करता हुआ संसारपरिभ्रसश 
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करता है और इस तरह अनन्त कश्टोंकी भोगता हे | प्रत्युत इस- 
कि, आत्माके निजस्ररुपमें ही जिसकी भास्मत्वकी भावत्रा है वह 
जोब शीघ्र ही कमबन्धनसे छूटकर प्क्लिको प्राप्त हो जाता है 
और सदाके लिए अपने निराधाध सुलस्वरुपमें मग्न रहता 
है | ७४ ॥ 
यदि ऐसा है, तब सुक्किफो प्राप्त करानेके जिए हेतुभूत 
कोई दूसरा गुरु तो होगा ! ऐसो «आशंका करने वालेके प्रति 
ऋहते हैं... 
नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेव च# । 


गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो 5स्ति परमार्थतः॥७५॥ 

अन्वयाथे-(आत्मा एव) आत्मा ही ( आत्मानं ) आत्मा- 
की (जन्म नयति) देहादिकमें दृढ़ात्ममावनाके कारण जन्म-मरण- 
रूप संसारमें भ्रमण कराता है (च ) और ( निर्वाशमेव नयति ) 
आत्मामें हो आत्मबुद्धि रे प्रकष वश मोक्ष प्राप्त कराता है (तस्मात्‌) 
इसलिये (परमार्थतः) निश्चयसे ( आत्मनः गुरु) आत्माका गुरु 
(आत्मा एवं) आत्मा ही हे ( अन्य: न अस्ति ) दूसरा कोई गुरु 
नहीं है । 

भावाथ--हितोपदेशक सदगुरुओंका ह्वितकर उपदेश सुन- 
, 'कर भी जब तक यह जीब अपने आत्माकों नहीं पहचानता और 


के 'ब्रा' इति पाठान्तरं 'ग' पुस्तके । 


[८४ | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


अंतरंग रागादिक शत्रुओं एवं कपाय-परिणति पर विजय श्राप 
कर स्वयं अपने उद्धारका यत्न नहीं करता तब तक बराबर 
संसाररूपी कीचड़ में ही फँसा रहता हे और जन्ममरणादिके 
असह्य कष्टोंफो भोगता रहता हे । परन्तु जब इस जीवकी भव- 
स्थिति सन्निकट आती है, दशनमोहका उपशम-क्योपशम होता 
है, उस समय सदगुरुओंके उपदेशके बिना भी यह जीव अपने 
आत्मस्वरूपको पहचान लेता है और रागद्रेषादिरूप कषायभाव 
एवं विभावपरिणतिको त्याग करके स्वयं कमबन्धनसे छूट जाता 
है । इसलिये परमार्थिकदश्सि तो खुद आत्मा ही अपना गुरु 
हे-दूसरा नहीं ।।७५॥ 
शरीरमे आत्मवुद्धि रखनेवाला बहिरात्मा मरणके संनिकट 
आनेपर क्या करता है, उसे बतलाते हँं-- 
टढात्मबुद्धिदेहादावुत्पश्यन्नाशमात्मनः । 
मित्रादिभिवियोगं च बिभेति मरणादभशम्‌ ॥७६॥ 
अन्वयाथ-( देहादी दृदात्मबुद्धिः ) शरीरादिकमें जिसकी 
आत्मबुद्धि दृह हो रही है ऐसा बहिरात्मा ( आत्मनः नाशम्‌ ) 
शरीरके छूटनेरूप अपने मरण (च) और (मित्रादिमिः बियोगं ) 
“मित्रादि-सम्बन्धियोंके वियोगक्रो ( उत्पश्यन्‌ ) देखता हुआ 
( मरणात्‌ ) मरनेसे (भुशम्‌ ) अत्यन्त (बिभेति) डरता है। 
भावाथ- फटे-पुराने कपड़ेकी उतार कर नवीन वस्त्र पहनने 
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में जिस प्रकार कोई दुःख नहीं होता, उसी प्रकार एक शरीरको 
छोड़कर दूसरा नया शरीर घारण करनेमें कोई कष्ट व होना 
चाहिए | परन्तु यह अज्ञानी जीव मोहके तीव्रददयवश जब 
शरीरकों ही आत्मा समझ रूता है ओर शरीर सम्बन्धी स्त्री- 
पुत्र-मित्रादि परपदार्थोकी आत्मीय मान लेता हे तब मरणके 
समुपस्थित होने पर उसे अपना (अपने आत्मा का) नाश और 
आत्मीय जनोंका वियोग दीख पड़ता हे और इसलिए वह मरने 
से बहुत ही डरता है |।७६॥ 

जिसकी आत्मस्वरूपमें ही आत्मबुद्धि है ऐसा अन्तरात्मा 
मरणके समुपस्थित होनेपर क्या करता है उसे बतलाते हैं-- 

आत्मन्येवात्मधीरन्यां श्रीरगतिमात्मनः । 
मन्यते निर्भय॑ त्यक्त्वा वस्त्र वस्त्रांतरप्रहम ॥७७॥ 

अन्वयार्थ--( आत्मनिः एवं आत्मधीः ) आत्मस्वरूपमें ही 
जिसकी दृह आत्मबुद्धि है ऐसा अन्तरात्मा (शरीरगतिं) शरीरके 
विनाशकी अथवा बाल-युवा आदिरूप उसकी परिणतिको 
(आत्मनः अन्‍्यां) अपने आत्मासे भिन्न (मन्यते) मानता है-- 
शरीरके उत्पाद विनाशमें अपने आत्माका उत्पाद-विनाश नहों 
मानता-_और इस तरह मरणके अवसरपर (वस्त्र त्यफ्त्वा 
चस्त्रान्तरग्रहमू इव ) एक वस्त्रको छोड़कर दूसरा वस्त्र ग्रहण 
करने को तरह ( निर्भयं मन्‍्यते ) निर्भय गहता है ॥७७॥ 
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भावार्थ--अन्तरात्मा स्व-पर के भेदका यथाथे जता होता है, 
अंतए व पृतंगलके विधिध परिणामोंसे खेद खिन्न नहीं होता + 
शरीरादि पुद्गलमय द्रव्योंको वह अपने नहीं समझता । इसीलिये 
शरीररुपी क्ोंपड़ीका विनाश सम्मुपस्थित होनेपर मी उसे आकु- 
लता नहीं सताती । वह तो निर्भय हुआ अपने आत्मस्वरूपमें 
मग्न रहता हे और शरीरके त्याग ग्रहणशको वस्त्रके त्याग ग्रहणके: 
समान समभता है ॥७७॥ 
इस प्रकार वही आत्मबोधको प्राप्त होता है जो व्यवहारमें 
अनादरबान है--अनासक़ हे--और जो व्यवहारमें आदरवान्‌ 
है-आसक हे--वह आत्मब्ोधको प्राप्त नहीं होता । 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर््यात्मगोचरे | 
जागति व्यवहारे.अस्मन्‌ सुषुप्ताश्चात्मगोचरे ॥७८॥ 
अन्वयाथे--(य:) जो कोई (व्यवहारे) प्रवृत्ति-निवस्यादि- 
रूप लोकव्यवहारमें (सुषुप्तः) सोता है- अनासक्त एवं अप्रयत्त- 
शील रहता है ( सः ) वह (आत्मगोचरे) आत्माके विषयमें 
(जागति) जागता है -आत्माजुभवमें तत्पर रहता है (व) और 
जो (अस्मिन्‌ व्यवहारे ) इस लोक व्यवहारमें (जागर्ति) जागता 
“-उसकी साधनामें तत्पर रहता है वह (आत्मगोचरे) भ्रात्मा- 
# जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि | 


जो जग्गदि बवहारे सो सुत्तो अप्परो क॑ज्जे ॥ ३१ ॥ 
मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द: । 
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के विंवयमें (सुदध:) होता हे--आत्मानुमवकों कोई अयत्स नहों 
करता है । 
भावार्थ--जिस प्रकार एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रह 
सकतीं उसी प्रकार आत्मामें एक साथ दी विरुद्ध परिखतियां भी 
नहीं रह सकतीं, आत्मासक्ति और लोक॑ब्यंवहारासक्ति ये दो 
विरुद्ध परिशतियां हैं| जो आत्मानुभवनमें श्रासक्र हुआ आत्मा- 
के आराधनमें तत्पर होता है वह लोकिक व्यवहारोंसे प्रायः 
उंदासीन रहता है - उनमें अपने आत्माकों नहीं फसाता । और 
जो लोकव्यवहारोंमें अपने आत्माको फँसाए रखता हैः उन्हींमें 
सदा दत्तावधान रहता है--वह आत्माके विषयमें बिल्कुल 
बेखबर रहता हे--उसे अपने शुद्धस्वरूपका कोई अनुभव नहीं 
हो पाता4।७८॥ 
जो अपने आत्मस्वरूपके विषयमें जागंता है-उसकी टींक 
सावधानी रखता है-वह मुक्किकों प्राप्त करता है, ऐसा 
कहते हें-- 
आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः । 
तयोरन्तरविज्ञानादाभ्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥८६॥ 


अन्वयार्थ--( अन्तरे ) अन्तरंगमें ( आत्मानम्‌ ) आत्माके 
वास्तविक स्वरूपको ( दृष्ट्वा ) देखकर ओर ( बहिः ) बाह्ममें 
(देशादिकं) शरीरादिक परभावोंकों ( दृध्ट्वा ) देखकर ( तयोः ) 
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अर्ण और शरोरादिक दोनोंके ( अन्तरविज्ञानात) मेदविज्ञानसे 
तथा (अभ्यासात्‌ ) अभ्यास द्वारा उस मेदविज्ञानमें दृढ़ता आत्त 
करनेसे ( अच्युतो भवेत्‌ ) यह जीव अक्क हो जाता है । 
भावार्थ--जब इस जीवको आत्मस्वरूपका दर्शन होजाता है 
और यह शरीरादिककी अपने आत्मासे भिन्‍न परपदार्थ समभने 
लगता है तब इसकी परिणति पलट जाती हे--बाह्य विषयोंसे हट- 
कर अन्तम्न खी हो जाती है-ओऔर तब यह अपने उपयोगको 
इधर उधर इन्द्रिय विषयोंमें न अ्रमाकर आत्माराधनकी ओर 
एकाग्र करता है, आत्मसाधनके अपने अभ्यासको बढ़ाता है और 
उस अश्यासमें दृहता सम्पादन करके अपने सम्यग्दशनादि गुणोंका 
पूण विकास कर लेता है । फिर उसका आत्मस्वरूपसे पतन नहीं 
होता--वह उसमें बरावर स्थिर रहता है । इसीका नाम अच्युत 
' (मोक्ष) पदकी प्राप्ति है ॥७६॥ 
शरीर ओर आत्माका जिसे भेदविज्ञान होगया है ऐसे 
अन्तरात्माको यह जगत योगाभ्यासकी आरम्भावस्थामें केसा 
दिखाई देता है भोर योगाम्यासकी निष्पन्नावस्थामें केसा प्रतीत 
होता है उसे बतलाते हैं-- 
पूव दृष्टात्मतत्तस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधियःपश्चात्‌ काष्टपाषाए रूपवत्‌ ॥८०॥ 
अन्वया्थ --(दष्टात्मतत््तस्य) जिसे आत्मदशेन हो गया हे 
ऐसे योगी जीवको ( पूरे ) योगाभ्यासकी ग्राथमिक श्रवस्थामें 
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(जगत्‌ ) यह अब आखिसमृह ( उन्मत्तव॒त्‌ ) उन्मत्त-सरीखा 
(बिभाति ) मालूम होता है किन्तु (पश्चात) बादको जब योगक 
निष्पन्नावस्था हो जाती है तब (स्वभ्यस्तात्मधियः) आत्मस्वरूपके 
अभ्यासमें परिपक्वब॒द्धि हुए अन्तरात्माकों ( काष्ठपापाणरूपवत्‌ ) 
यह जगत्‌ काठ और पत्थरके समान चेष्टारहित मालूम होने 
लगता हे । 

भावार्थ - अपने शरीरसे भिन्नरूप जब आत्माका अनुभव 
होता है तब योगकी प्रारम्भिक दशा होती है, उस समय योगी 
अन्तरात्माको यह जगत्‌ स्वरूपचिन्तनसे विकल होनेके कारण 
शुभाइशुम चेष्टाओंसे युक् और नाना श्रकारके बाह्य विकल्पोंसे 
पिरा हुआ उन्मत्त जेसा मालूम पड़ता हैँ । बादको योगमें 
'निष्णात होनेपर जब आत्मानुभवका अभ्यास खूब दृढ हो जाता 
है बराह्मविषयोंमें उसकी परिणति नहीं जाती- तब, परम उदा- 
सीन भावका अवलम्बन न लेते हुए भी, जगद्धिषयक चिन्ताका 
अभाव हो जानेके कारण उसे यह जगत-काष्ठ-पाषाण-जेसा 
निश्चेष्ट जान पड़ता हे । यह सब भेदविज्ञान और अभ्यास-- 
अनभ्यासका माहात्म्य है || ८० ॥ 

यदि कोई शंका करे कि “स्वभ्यस्तात्मधियः” यह पद जो 
पूव श्लोकमें दिया है वह व्यर्थ हे- आत्मत्वके अभ्यासमें परि- 
पक्‍व होनेकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि शरीर और आत्माके 
स्वरूपके जाननेवालोंसे आत्मा शरीरसे भिन्न हे ऐसा सुननेसे 
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अथवा श्वयं दूसरोंको उस स्वरूपका अंतिपादन करनेसे मुक्ति हो 

जायमी, इस शेंकाके उत्तरमें कहते हैं... 

शुसवन्नप्यन्यतः काम वदंननपि कलेवरात्‌ । 

नात्मानं भावयेद्मिन्‍्नं यावत्तावनन मोक्षभाकू ॥८९१४ 
अन्वयार्थ- आत्माका स्वरूप ( अन्यतः ) उपाध्याय आदि 

गुरुओंके मुखसे (काम) खूब इच्छानुसार ( शुरवन्नपि ) सुनने पर 

तथा (कलेवरात्‌) अपने झुखसे (वदन्नपि ) दूसरोंको बतलाते हुए. 

भी (यावत्‌) जब तक (आत्मानं) आत्मख्वरूपकी (भिन्‍्नं)शरीरादि 

परपदार्थोसे भिन्‍न (न.भावयेत्‌) भावना नहीं की जाती । (तावत ), 

तब तक ( मोक्षभाकू न) यह जीव मोक्षका अधिकारी नहीं हो. 


सकता ॥ ८१ ॥ 
भावाथे_ जीव और प्रद्गलके स्वरूपको सुनकर तोतेकी 


तरहसे रट लेने और दूसरोंकों सुना देने मात्रसे मुक्तिकी आप्ति 
नहीं हो सकती । मुक्तिकी प्राप्तिकि लिए आत्माकी शरीरादिसे 
भिन्न अनुभव करनेकी खास ज़रूरत हे | जब तक भावनाके बल 
पर यह अभ्यास दृह नहीं होता तब तक कुछ भी आत्मकल्याण 


नहीं बन सकता |।८१॥ 
भेदविज्ञानकी भावनामें प्रवृत्त हुए अन्तरात्माकों कया करनो 


चाहिये, उसे बतलाते हैं-_ 


तथेव भावयेद्देहादव्याव॒त्यात्मानमात्मनि । 
. था न पुनरात्मानं देहे स्वप्ने5पि योजयेत्‌ ॥८२७ 


संमाधितत्थ [९१ 
अन्यथा... अर्रात्माकों चाहिए कि वह (देहाद) शरीरसे 
(आत्मानं) आत्माको (व्याव॒त्य) भिन्न अनुभव करके (आत्मनि 
आत्मामें ही (वर्थव) उस ग्रकारसे (मावयेद ) भावना करे ( यथा 
पुनः) जिस ग्रकार से फिर (स्वप्नेडपि) स्वष्नमें भी (देहे) शरीरकी 
उपलब्धि होनेपर उसमें ( आत्मानं ) आत्माको (न योजयेत ). 
योजित न करे । अर्थात्‌ शरीरकी आत्मा न समझ बेठे । 
भावारथ-मोहकी अबलता-जन्य चिरकालका श्रज्ञान संस्कार 
जब हृदय से निकल जाता हे तब स्वप्नमें भी इस जड़ शरीरमें 
आत्माकी बुद्धि नहीं होती । अतः उक्त संस्कारकी दूर करनेके. 
लिये भेदविज्ञानकी निरंतर भावना करनी चाहिये || ८२।॥ « 
जिस प्रकार परम उदासीन अवस्थामें स्व-परका विकल्प 
त्यागने योग्य होता है उसी ग्रकार व्र्तोंके पालनेका विकल्प भी 
त्याज्य है । क्‍्योंकि-- | 
अपुर्यमत्रतेः पुण्य॑ बतेमेक्षिस्तयोठर्ययः । 
अव्रतानीव मोक्षार्थी ब्रतान्यपि ततस्त्यंजेत|॥८३२॥ 
... अन्वयार्थ - (अबतेः) हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील और परि- 
ग्रहरूप पांच अव्रतोंके अनुष्ठानसे (अपुणयम्‌) पापका बंध होता 
है और (बतेः) अहिंसादिक पांच वरतोंके पालनेसे (पुणयं) पुएयका 
बंध होता है (तयो:) परण्य और पाष दोनों कर्मोका (व्ययः) जो 
बिनाश है ओर वही (मोज्षः) मोक्ष हे (ततः) इसलिये (मोज्षार्थी) 
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ओक्षके इच्छुक भव्य पुरुषको चाहिये कि(अब्नतानि हवं) अव्रतोंकी 
सरह (वतानि अपि) वर्तोंकी भी (त्यजेत) छोड़ देवे । 

भावार्थ--मोक्षार्थी पुरुषको मोक्षप्राप्तिके मार्गमें जिस प्रकार 
पंच अव्रत विध्नस्वरूप हैं उसी प्रकार पाँच व्रत भी बाधक हैं, 
क्योंकि लोहेकी वेड़ी जिस प्रकार बन्धकारक है उसी प्रकार सोने 
की बेड़ी भी बंधकारक हे । दोनों प्रकारकी वेड़ियोंका अभाव 
होने पर जिस प्रकार लोकव्यवहार में मुक्ति (आजादी ) समझी 
जाती है उसी प्रकार परमाथमें भी व्रत और अब्नत दोनोंके 
अभावसे मुक्ति मानी गई है । अतः मुमुक्ञको अबव्रतोंकी तरह 
'बतोंकी भी छोड़ देना चाहिये ||८३॥ 

अब उनके छोड़नेका क्रम बतलाते हैं-- 

अत्र तानि परित्यज्य ब्रतेष परिनिष्ठितः । 
त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥८४॥ 

अन्वयाथ--( अबव्रतानि ) हिंसादिक पंच अबव्नतोंकों ( परि- 
स्यज्य ) छोड़ करके (ब्रतेषु) अहिंसादिक त्रतोंमें (परिनिष्ठितः) 
निष्ठावान्‌ रहे अर्थात्‌ उनका दृढ़ताके साथ पालन करे, बादकों 
(आत्मनः) आत्मा के (परम पदं) रागठ्रषादिराहित परम वीतराग- 
'यदकी (आप्य) प्राप्त करके (वान आप) उन ब्रतोंकी भी ( त्यजेत्‌) 
“छोड़ देवे ॥|८४॥ 

भावाथें--प्रथम तो हिंसाढिक पंच पापरूप अशुभ प्रवृत्ति 
की छोड़कर अहिंसादिक व्रतोंके अनुष्ठानरूप शुभ प्रवृत्ति करनी 


समाधितन्त्र. (९३३ 


चाहिये | साथ ही; अपना लक्ष शुद्धोपयोगकी ओर ही रखना 
चाहिये । जब आत्माके परमपदरूप शुद्धो पयोगकरी-परमवीत- 
रागतामय ज्ञीगकपायनामक गुणस्थानकी--सम्म्राप्ति हो जावे 
तब उन ब्रतोंको भी छोड़ देना चाहिये । लेकिन जब तक वीत- 
राग दशा न हो जावे तबतक त्रतोंका अवलम्बन रखना चाहिये, 
जिससे अशुभकी ओर प्रवृत्ति न हो सके ॥८४॥ 


किस प्रकार अब्रतों ओर बतोंके विकल्पको छोड़नेपर 
परमपदकी प्राप्ति होग्री, उसे बतलाते हैं .. 


यदन्तर्जल्पसंणक्तमुत्पेज्ञाजालमात्मन: । 
मूल दुःखस्य तन्‍नाशे शिष्टमिष्टं परं पद ॥८५॥ 
अन्वयारथ -..(अन्तजेल्पसंपृक्‍्त ) अंतरंगमें वचन व्यापारको 
लिये हुए (यत्‌ उद्मेज्ञाजालं) जो अनेक प्रकारक्ी कल्पनाओंका 
जाल है वही (आत्मनः) आत्माके (दुःखस्प) दुःखका (मूल) मूल 
कारण है (तन्‍नाशे) उस विविध संकल्प विकल्परूप कल्पनाजालके. 
विनाश होनेपर (इष्टं) अपने प्रिय हितकारी ( परम पद शिष्टं ) 
परमपदकी ग्राप्ति कही गई है । 
भावाथे--यह जीव अपने चिदानन्दमय परम अतीन्द्रिय 
अविनाशी निर्विकल्प स्वरूपकोी भूलकर जब तक वाह्मविषयोंको 
अपनाता हुआ दुःखोंके मूलकारख अन्तजेल्परूपी अनेक संकल्प- 
विकल्पोंके जालमें फँसा रहता हे--मन-ही-मन कुछ गुन ग॒ुनाता 
अथवा हवासे बातें करता है--तब तक इसको परमपदकी प्राप्ति 
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-लहीं हो सछती ओर न कोई सुख ही मिल सक्ृता है | खुल्लमय 

, परमप्दक्की आप्ति उसीको होती है जो अन्तर्जल्पकपी उत्पेचाज़ाब- 
. का सवधा त्याग़ करके अपने ही चेंतन्‍्य चमत्काररूप विज्ञानघन 
'आत्मामें लीन हो जाता है |।८४॥ 

उस उद्मेन्ञाजालका नाश करनेके लिये उद्यमी मनुष्य किस 
-ऋमसे उसका नाश करे, उसे बतलाते हैं _-. 

अव्रती त्रतमादाय ब्नती ज्ञानपरायण:ः । 
परात्मज्ञानसम्पन्न: स्वयमेव परो भवेत्‌ ॥॥८६॥ 

अन्वयाथ- ( अन्नती ) हिंसादिक पंच अव्रतों-पापो्थं अनुरक्ष 
हुआ मानव (धतं आदाय ) वरतोंकों ग्रहण करके, अब्तावस्थामें 
होनेवाले विकल्पोंका नाश करे,तथा (त्रती ) अहिंसादिक व्र्तोंका 
धारक (ज्ञानपरायणः) ज्ञानभावनामें लोन होकर ,त्रतावस्थामें होने 
वाले विकल्पोंका नाश करे और फिर अरहंतःअवस्थामें 
.( परात्मज्ञानसम्पन्न: ) केवलज्ञानसे युक्त होकर ( स्वयमेव ) स्वयं 
ही-बिना किसीके उपदेशके ( परः भवेत्‌ ) परमात्मा होवे-सिद्ध- 
स्वरूपको प्राप्त करे | 

भावाथे- विकल्पजालको जीतकर सिद्धि प्राप्त करनेका क्रम 
'अब्तीसे बती होना, त्रतीसे ज्ञानभावनामें लीन होना,ज्ञानभावना- 
में ज्ञीन दोकर केवलज्ञानको प्राप्त करना और केवलब्ानसे संपन्न 
द्वोकर सिद्धपदको प्राप्त करना है ॥॥८६॥ 


समायिकय (8४8 । 
जिस प्रकार ख़तोंका भिकलपव सोलका कारश नहीं उस्री 
अकार लिंगका विकल्प भी मोक्षका कारण नहीं हो सकता, ऐसा 
अतिपादन करते हैं-- । 
लिड्' देहश्नितं दृष्टं देहएवात्मनो भ्रवः । 
न मुच्यन्ले भवात्तस्मातते ये लिझकृतामहाः ॥८७॥ 
अन्वयाथे--(.लिड्ठ) जटा धारण करना अथवा नग्न रहना 
आदि वेष (देहाश्रितं दृष्टं) शरीरके आश्रित देखा जाता हे (देह 
शव) और शरीर ही (आत्मनः) आत्माका (भवः) संसार हे 
(तस्मात्‌) इसलिये (ये लिझ्जडकृताग्रहा)) जिनको लिड्डका ही 
आग्रह हे-बाह्य वेष धारण करनेसे भ्ुक्किकी प्राप्ति होती हे ऐसी 
हट है (ते) वे पुरुष ( भवात्‌ ) संसारसे (न म॒च्यन्ते) नहीं छूटते 
हैं ॥८७॥ 
भावाथ- जो जीव केवल लिंग अथवा बाह्य वेषको ही मोक्त- 
का कारण मानते हैं वे देहात्मदृष्टि हैं और इसलिये मुक्निको 
ग्राप्त नहीं हो सकते । क्योंकि लिंगका आधार देह हे और देह 
ही इस आत्माका संसार हे-देहके अभावमें संसार रहता नहीं । 
जो लिगके आग्रही हें-लिंगको ही मुक्किका कारण समभते हैं- 
संसारको अपनाये हुए हैं, ओर जो संसारके आग्रही होते हें- 
'उसीकी हठ पकड़े रहते हें--वे संसारसे नहीं छूट सकते ||८७॥॥ 
जो ऐसा कहते हैं कि “दस्थोंका बाक्मण गुरु हे, इस्नलिए 
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वही परमपद के योग्य है! वे भी झक्तिके योग्य नहीं हैं, ऐसा 
बतलाते हें - 

जातिदेहाश्रिता दरृष्टा देह एवात्मनो भवः । 

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहा: ॥८८॥ 

अन्वयार्थ - (जातिः) ब्राह्मण आदि जाति (देहाश्रिता दृष्टा) 

शरीरके आश्रित देखी गई है (देह एवं) और शरीर ही (आत्मनः 
भवः ) आत्माका संसार हे ( तस्मात्‌ ) इसलिये (ये) जो जीव 
(जातिकृताग्रहाः) शक्ति की ग्राप्तिके लिये जातिका हठ पकड़े हुए 
हैं (तेषपि) वे भी (भवात्‌) संसारसे (न मुच्यन्ते ) नहीं छूट 


सकते हैं । , 
भावाथे-लिंगकी तरह जाति भी देहाअत हे और इस 


लिए जातिका दुराग्रह रखने वाले भी मक्तिको प्राप्त नहीं हो 
सकते । उनका जाति-विषयक आग्रह भी संसारका ही आग्रह हे 
और इसलिए वे संसारसे केसे छूट सकते हैं (नहीं छूट 


सकते ||८८॥ 
तब तो ब्राह्मण आदि जातिविशिष्ट मानव ही साधुवेष 


धारणकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहने वालोंके प्रति: 
कहते हें__ 

जातिलिंगविकल्पेन येषां च समयाग्रहः । 

ते5पि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदमात्मनः ॥८६॥ 


समाधितल्थ [९७४३] 

अन्वयार--( येषां ) जिन जीवोंका ( जातिलिंगविकल्पेन ) 

जाति और वेषके विकल्प से मुक्ति होती है ऐसा ( समयाग्रहः ) 
आगम-सम्बन्धी आग्रह है-बरह्मण आदि जातिमें उत्पन्न होकर 
अम्ुक वेष धारण करनेसे ही मुक्कि होती है ऐसा आगमाजुबन्धि 
हठ है (ते अपि) वे पुरुष भी (आत्मनः ) आत्माके (परम पद) 


परमपदको (न प्राप्जुन्त्थेव) प्राप्त नहीं कर सकते हें-संसारसे मुक्त 
नहीं हो सकते हैं 


भावाथे--जिनका ऐसा आग्रह हे कि अस्क जातिवाला 
अमुक वेष धारण करे तभी मुक्लिकी प्राप्ति होती है ऐसा आगम- 
में कहा है, वे भी मुक्तिकों प्राप्त नहीं हो सकते; क्‍योंकि जाति” 
ओर लिंग दोनों ही जब देहाश्रित हें और देह ही आत्माका 
संसार है तब संसारका आग्रह रखने वाले उससे केसे छूटे 
सकते हैं ? ॥ ८६ ॥ 
उस परमपदकी प्राप्तिके लिये आाह्मणा दिज्ातिवि शिष्ट शरीर- 
में निमंमत्वकी सिद्ध करनेके लिये भोगोंको छोड़ देने पर भी 
अज्ञानी जीव मोहके वश होकर शरीरमें ही अनुराग करने लग 
जाते हैं, ऐसा कहते हें-- 
यक्त्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 
प्रीति तत्नेव कुर्वन्ति हेषमन्यत्र मोहिनः ॥8०॥ 
अन्वयार्थ--][ यक्त्यागाय ) जिस शरीरके त्यागके लिये- 
उससे मसत्व दूर करनेके लिये--और (यद्अवाप्तये) जिस परम॑- 
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बीततराग पदको श्राप्त करनेके लिग्रे [मोगेभ्यः] इन्द्रि योंके भोगोंसे 
(निबतेन्ते ) निवच होते हैं अर्थात्‌ उनका त्याग करते हैं (व्रेब) 
उसी शरीर और इन्द्रियोंके विषयोंमें ( मोहिनः ) मोही जीव 
(औतिं कुबन्ति) ग्रीति करते हें ओर (अन्यत्र) वीतरागता आदि- 
के साथनोंमें ( ढेष॑ कुबन्ति ) द्वेष करते हैं ||६०॥ 
भावार्थ--मोदहकी बड़ी ही विचित्र लीला है | जिस शरीर 
से ममत्व हटानेके लिये भोगोंसे निवृत्ति धारणकी जाती है. 
संयम ग्रहण किया जाता हे--उसीसे मोही जीव पुनः प्रीति 
करने लगता है और जिस वीतरागभावकी प्राप्ति के लिये भोगोंसे 
निवत्ति धारण की जाती हे. संयमका आश्रय लिया जाता हे-- 
उसीसे मोही जीव ठेष करने लगता हे । ऐसी हालतमें मोहपर 
विजय प्राप्त करनेके लिये बड़ी ही सावधानी की जरूरत है और 
वह तभी बन सकती हे जब साधककी दृष्टि शुद्ध हो । दृष्टियें 
विकार आते ही सारा खेल ब्रिगड़ जाता है--अपकारीको उप- 
कारी और उपकारीकी अपकारी समक लिया जाता है ॥६०॥ 
मोही जीवोंके शरीरमें देशेनव्यापारका विपर्यास किस प्रकार 

होता है, उसे दिखलाते हैं _. 

अनन्तरज्ञ: संधत्ते दष्टि पंगोयथा पन्धके । 

संयोगात्‌ दृष्टिमह्ग पि संघत्ते तद्॒दात्मनः ॥६९॥ 
.,.... अलयाथ्े-..( अवन्तरज्ञः ). भ्रेदश्ञाव न रखने वाला पुरुष 
६ यथा, ). जिस अकार (संयोगांत्‌) पंयोगके कारण भ्रममें पढ़ 
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क़र-..संयुक्त हुए लेंगे और अंधेकी क्रियाओंकी ठीकू न समझ- 
कर (प्ले थटि) ल़ंगढ़ेकी दष्टिको (अच्धके) अन्धे पुरुषमें (संघत्ते) 
आरोपित करता हे---यह समझता है कि अन्धा स्वयं देखकर 
चल रहा हे-.(तद्वत्‌) उसी प्रकार (आत्मनः दृष्टि) आत्माकी 
इृष्टिको (अड्भेंडपि ) शरीरमें मी ( सन्धत्ते ) आरोपित करता है _.. 
यह समभने लगता हे कि यह शरीर ही देखता जानता हे । 
भावाथे- एक लंगड़ा अन्धेके केँधे पर चढ़ा जा रहा है और 
टीक मागसे चलनेके लिये उस अन्धेकी इशारा करता जाता हे, 
खाल चलनेसे दृष्टि लंगढ़ेकी और पद टांगे अन्घेकी काम कग्ती 
हैं। इस भेदको ठीक न जानने वाला कोई पुरुष यदि यह सम- 
भले कि यह अन्धा ही कैसी सावधानोंसे देखकर चल रहा हे 
तो वह जिस अकार उसका भ्रम होगा उसी अकार शरीरारूढ 
आत्माक्री दशंनादिक क्रियाओंको न समकऋकर उन्हें शरीरकी 
मानना भी अ्रम है और इसका कारण आत्मा ओर शरीर दोनों 
का एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध हे । आत्मा ओर शरीरके मेदको 


हक ने समझने वाला बहिरात्मा ही ऐसे श्रमका शिकार होता 
॥ & 
संयोग की ऐसी अवस्थामें अन्तरात्मा क्या करता है, उसे 
बतलाते हैं 


टघ्टमेदों यथा टष्टं पंज्जीस्‍न्घे न घोजयेत्‌ । 
. तथा न योजपेह हे दृष्टास्मा दष्टिमात्मनःग8२॥ 


हर  । 
कु कल लि हि 
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अचखयार्थ--( दृष्टभेदः ) जो लंगड़े और अन्पेके भेदका 
तथा उनकी क्रियाओंकी ठीक समभता हे वह (यथा) जिस अकार 
(पंगोद ष्टिं) लंगड़ेकी दृष्टिको अन्धे पुरुषमें ८ न योजयेत्‌ ) नहीं 
ओड़ता--अन्धेको मागे देखकर चलने वाला नहीं मानता-- 
(तथा) उसी प्रकार (दृष्टात्मा) आत्माको शरीरादि परपदार्थोंसे 
भिन्न अनुभव करने वाला अन्‍्तरात्मा (आत्मनः दृष्टि ) आत्माकी 
दृष्टिको--उसके ज्ञानदशन-स्वभावको (देहे ) शरीरप्रें (न योजयेव) 
नहीं जोड़ता हे. शरीरको ज्ञाता-दृष्टा नहीं मानता है । | 

भावाथे--जिस पुरुषको अन्धे और लंगड़ेका भेद ठीक 
मालूम होता है ऐसा समभदार मनुष्य जिस प्रकार दोनोंके संधुक्क 
होने पर भ्रममें नहीं पड़ता--अन्धेकी दृष्टिहीन और लंगड़ेको 
हृष्टिवान्‌ समझता हे--उसीग्कार भेदविज्ञानी पुरुष आत्मा और 
शरीरके संयोगवश भ्रम में नहीं पड़ता--शरीरको चेतनारहित 
जड और आत्माको ज्ञानदशनस्वरूप ही समभता है, कदाचित्‌ 
भी शरीरमें आत्माकी कल्पना नहीं करता || ६२ ॥ 
... बहिरात्मा और अन्तरात्माको कोनसी अवस्था भ्रमरूप और 
कौनसी अ्रमरहित मालूम होती है उसे बतलाते हैं -- 

सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्रमो5नात्मदशिनाम | 
विश्रमो 5चीणदोषस्य सर्वावस्था55त्मदर्शिनः ॥६ ३ 

;.. अन्वयाथ--( अनात्मद्शिनाम्‌ ) आत्मस्वरूपका वास्त- 
विक परिक्ञान जिन्हें नहीं हे ऐसे बहिरात्माओंका (सुप्तोन्मचादि 


| 
हे सा 
। 


अवस्था एवं) केवल सोने व उन्मत्त होनेकी अवस्था ही ( विश्र- 
मः) अमरूप मालूम होती हे । किन्तु(आत्मदर्शिनः) अत्मानुभवी 
अन्तरात्माको (अक्ञीणदोपस्थ) मोहाक्रान्त बहिरात्माकी ( सर्वा- 
वस्था! ) सब ही अवस्थाएँ-सुप्त ओर उन्मत्तादि अवस्थाओंकी 
तरह जाग्रत, शबुद्ध और अनुन्मत्तादि अवस्थाएँ भी--(विश्रमः) 
भ्रमरूप मालूम होती हे । 

द्वितीय अथे- टीकाकारने 'इनात्मदर्शिनां' पदको 'न आत्म” 
दर्शिनां' ऐसा मानकर और 'सर्वावस्थात्मद्शिनां' की एक पद 
रख कर तथा एव! का अर्थ 'भी” लगाकर जो दूसरा अथे किया 
है वह इस प्रकार है-- 

आत्मदश्शां पुरुषोंकी सुप्त व उन्मत्त अवस्थाएँ भी भ्रमरूप 
नहीं होतों; क्‍योंकि दृद़तर अभ्यासके कारण उनका चित्त आत्म- 
रससे भीगा रहता हे--स्वरूपसे उनकी च्यूति नहीं होती-- 
इन्द्रियोंकी शिथिलता या रोगादिके वश उन्हें कदाचित्‌ मूर्छा 
भी आजाती हे तो भी उनका आत्मानुभवरूप संस्कार नहीं 
छुटता--वह -बराबर बना ही रहता है । किन्तु अक्षीखदोष 
बदहिरात्माके, जो बाल युवादि सभी अवस्थारूुप आत्माको 
अनुभव करता है, वह सब विश्रम होता हे । 

भावाथे--जिनको आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है उनको केवल 
सुप्त व उन्मत्त जेसी अवस्थाए' ही भ्रमस्वरूप मालूम होती हैं 
किन्तु आत्मदर्शियोंकोी मोहके वशीभृत हुए रागी पुरुषोंदी सभी 


समाधितन्त्र , 
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अवस्थाएँ” अंमरूप जान पड़ती है- मले ही वे जागृत, प्रबुद्ध तथा 
अतुन्मत्-जेसी अवस्थाएं ही क्यों न हों । वास्तवर्में बहिरात्मा और 
अन्तरात्मोकी अवस्पामें पड़ा भेद है--अन्तरात्मा आत्मस्वरूपमें 
सदा जाग्रत रहता है, जब कि बहिरात्माकी इससे विपरीत दर्शो 
होती है ॥६३॥ 

यादि कोई कहे कि बाल वद्भधादि सवे अवस्थारूप आत्माकों 
मानने वाला सम्पूण शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेसे निद्रारहदित 
हुआ मुक्किको ग्राप्त हो जायेगा, तो उसके प्रति आचाय कहते हैं- 


विदिताशेषशास्त्रो5पि न जाग्रदपि मुच्यते । 
दहात्मदष्टिज्ञोतात्मा सुप्तोन्मत्तो5पि मुच्यते ॥६४ 
अन्वयाथ--(देहात्मटष्टि!) शरीरमें आत्मबुंद्धि रखनेवाला 
बहिरात्मा ( विदिताशेपशास्त्र:ः अपि ) सम्पूण शास्त्रोंका जानने 
वाला होनेपर भी तथा (जाग्रत्‌ अपि) जागता हुआ भी (न झुच्यते) 
कमबन्धनसे नहीं छूटता है । किन्तु (ज्ञातात्मा) जिसने आत्माके 
स््रूपको देहसे भिन्‍न अनुभव कर लिया है ऐसा विवेकी अन्त- 
रत्मा) (सुप्तोन्मत्त: अपि:) सोता और उन्नत हुआ भी (मुच्यते) 
कमबन्धनसे झ॒क्क होता हे-._विशिष्टरूपसे कर्मोकी निजरा करता है । 
भावाथे--अनेक शास्त्रोंके जानने तथा जाग्रत रहनेपर भी 
भेदविज्ञान एवं देहसे आत्माको भिन्न करनेकी रुचिके बिना मुक्ति 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । देहात्मद॑ष्टिकां शास्त्रज्ञान तोतैकी 
रॉम॑-राम रटनके समान भाववासनाके बिना ओत्मंहितेकी साधक 
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नहीं हो सकता | प्रत्युत इसके, भेद-विज्ञानी होने पर सुप्त और 
उन्मत्त-जैसी अवस्थाएँ भी आत्माका कोई विशेष अहित नहीं करे 
सकतीं; क्योंकि दृहतर अंभ्यासकें वश उन अवस्थाओंमें भी 
आत्मस्परूप संवेदनसे च्यूति न होनेके कारण विशिष्टरूपसे 
कमनिजरा होती रहतो है, और यह कमेनिजेराही बन्‍्धनका परयंव- 
सान एवं प्ुक्किका निशान हे | अतणव भेदविज्ञानकों ग्राप्त करके 
का हे अभ्यासको दृढ़ करना सर्वापरिं मुख्य और उपादेय 
॥ ६४॥॥ 
सुप्तादि अवस्थाओंमें भी स्वरूप संवेदन क्योंकर बना रहता 
है, इस बातको स्पष्ट करते हैं-- 
यत्रेवाहितधीः पुसः श्रद्धा तत्रेव जायते । 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेव लीयते ॥६५॥ 
अन्वयाथ--(यत्र एव) जिस किसी विषय में (पुसः) 
पुरुषकी (आहितधीः) दत्तावधानरूप बुद्धि होतीं हे (तत्रैव) उसी 
विषयमें उनको ( श्रद्धा जायते ) श्रद्धा उत्पन्न होजातो है 
और (यत्र एव) जिस विषयमें (श्रद्धा जायते) श्रद्धा उत्पन्न हो- 
जाती हे (तत्रेब) उस विषयमें ही (चित्त लोयते) उसंका मन लीन 
हो जाता है--तन्मय बन जाता हे | 
भावार्थ--जिस विषयपें किसी मनुष्यकी बुद्धिं संलग्न होती 
है खूब सोवधान रहती है-उसीमें आसक्नि बढ कर उसकी 
श्रद्धा उत्पन्न हो जोंती हे, और जहाँ श्रद्धा उंत्पन्न हो जाती है 
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वहीं चित्त लीन रहता है । चित्तको यह लीनतादही सुप्त ओर 
उन्मत्त-जेसी अवस्थाओं में मनुष्यकी उस विषयकी »रसे हटने 
हीं देती--सोतेधें भी बह उसीके स्वप्न देखता हैं और पागल 
होकर भी उसीकी बातें किया करता हैं ॥६५॥ 


अब चित्त कहाँपर अनासक़ होता हे, उसे बतलाते हें-. 
यत्रानाहितधीः पुसः श्रद्धा तस्मान्निवर्तते । 
यस्मान्निवतते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तत्लयः ॥६६।॥॥ 

अन्वयाथ. (यत्र) (जस विययमें (पुसः) पुरुषको (अना- 
हितधीः) बुद्धि दत्तावधानरूप नहीं होती (तस्मात्‌) उससे (श्रद्धा) 
रुचि (निषतृते) हट जाती हे--दूर हो जाती है (यस्मात्‌) जिससे 
(श्रद्धा) रुचि (निवर्तते) हट जादी हे (चित्तस्य) चिच्की (तल्लयः 
कुतः) उस विषयमें लीनता केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ नहं। होती । 

भावार्थ जिस विषयमें किसी मनुष्य की बुद्धि संलग्न नहीं 
होती--भले प्रकार सावधान नहीं रहती - उसमेंसे अनासक्लि 
बढ़कर श्रद्धा उठ जाती है, और जहाँसे श्रद्धा उठ जाती है वहाँ 
चित्तकी लीनता नहीं हो सकती । अतः किसी विषयमें आसक्ति 
न होनेका रहरुय बुद्धिको उस विषयकी ओर अधिक न लगाना 
ही है-बुद्धिका जितना कम व्यापार उस तरफ किया जायगा 
और उसे अहितकारी समकऋकर जितना कम योग दिया जायगा 
उतनी ही उस विषयसे अनासबित होती जायगी और फिर सुप्ठ 


समाधितन्त [१० 
तथा उन्मत्त अवस्था हो जाने पर भी उस ओर चिक्तकी वृद्धि" 
नहीं जायगी ॥६६॥ 

जिस विषयमें चित्तलीन होना चाहिये वह ध्येय दो प्रकार . 


का हे_ एक भिन्‍न, दूसरा अभिन्न । मिन्नात्मा ध्येयमें लीन- 
ताका फल क्‍या होगा, उसे बतलाते हैं-- 
नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादइशः । 
वर्तिदीप॑ यथोपास्थ भिन्‍ना भवति ताहशी ॥६७॥ 
झन्वयाथ--(आत्मा) यह आत्मा (भिन्‍नात्मानं) अपनेसे 
भिन्‍न अहेन्त सिद्धरूप परमात्माकी (उपास्य ) उपासना-आराधना 
करके (ताइशः) उन्हींके समान ( परः भवति) परमात्मा हो जाता 
है (यथा) जेसे (भिन्‍ना वर्तिं:) दीपकसे भिन्‍न अस्तित्व रखने- 
बाली बत्ती भी (दीपं उपास्य) दीपककी आराधना करके - उसका 
सामीप्य प्राप्त करके (तादशी) दीपक स्वरूप (भवति) होजाती है। 
मावाथ-- जिसमें चित्तको लगाना चाहिये ऐसा आत्मध्येय 
दो प्रकारका हे- एक तो स्वयं अपना आत्मा, जिसे अभिन्‍न 
ध्येय कद्दते हैं; और दूसरा वह भिन्‍न आत्मा जिसमें आत्मगुणों- 
का पूरे विकास हो गया हो, जेसे अहेन्त-सिद्धका आत्मा, और 
जिसे मिन्नप्येय समकना चाहिये | ऐसे भिन्न ध्येयकी उपासनासे 
भी आत्मा परमात्मा बन जाता है । इंसको समकानेके लिए बत्ती 
और दीपकका दृष्टान्त बड़ा ही सुन्दर दिया गया है | बची अपना 
अस्तित्त ओर व्यक्तित्व भिन्‍न रखते हुए भी जब दीपककी उपा- 
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समामें तन्मय होंती है--दीपकका सामीष्य प्राप्त करती हे--ती 
जल उठती है और दीपकस्वरूप बन जाती है । यही मिन्नालच्चें- 
यरूप अहंन्त-सिद्धकी उपासनाका फल है ॥६७॥ 

अब अभिन्‍नात्माकी उपासनाका फल बतलाते हैं- 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमो5थवा । 


मथित्वा 5 5त्मानमात्मेव जायते-5ग्नियंधा तरु ॥६८॥ 

अन्वयार्थ--(अथवा) अथवा (आत्मा) यह आत्मा (आत्मा- 

नम ) अपने चित्स्वरूपको ही ( उपास्य ) चिदानन्दमय रूपसे 
आराधन करके .( परमः ) परमात्मा ( जायते ) हो जाता 

(यथा) जैसे (तरु:) बांसका वक्ष ( आत्मानं ) अपनेकी (आत्मव) 


हा (मथित्वा) रगढकर (अग्नि) अग्निरूप ( जायते) हो 
जाता है | 
मावार्थ- जिस प्रकार बांसका वक्ष बॉसके साथ रगड़ खाकर 


अग्निरूप हो जाता है उसी प्रकार यह आत्मा भी आत्माके 
आत्मीय गुणोंकी आराधना करके परमात्मा बन जाता है । बांसके 
बचमें जिस प्रकार अग्नि शक्रिरुपसे विधमान होती है और अपने 
ही बांसरूपकें साथ घपणका निमित्त पाकर प्रकट होती है. उसी 
प्रैकारं आत्मामें भी पूर्णज्ञानादि गुण शक्तिरूपसे विद्यमान होते हैं 
और वे आत्माका आत्माके साथ संघष होनेपर प्रकट होजाते हैं । 
अर्थात्‌ जब आत्मा आस्मीय गुशोंक्री प्राप्तिके लिये अपने अन्‍य 
वाह्याम्यंतर संकेल्प-विकल्परूप व्यॉपारोंसे” उपयोगकी हटाकर 


स्वृरूपनचिंतनम एकाग्र कर देता हे तो उसके वे गुश प्रकट हों- 
जाते हैं-उस संघर्षसे प्यानरूपी अग्नि प्रकट होकर कर्मेरूपी 
ईघनकों जला देती है। और तभी वह आत्मा परमात्मा बने 
जाता है ॥६८॥ 

अब उक्र अरथका उपसंहार करके फल दिखाते हुए 
कहते हैं... . - 


इतीदं भावयेन्नित्यमवाचांगोचरं पदम । 
स्वतण्व तदाप्नोति थतो नावरतते पुनः ॥६र्धा' 

अन्वयाथ--( इति ) . उक्त प्रकारसे (इंदं ) भेद-अंमेदरूप 
आत्मस्वरूपकी (नित्य) निरन्तर (भावयेत्‌) मावना करनी चाहिंएँ। 
ऐसा कफरनेसे (तत॑) उस ( अवाधांगीचर पर्द) ओमित्रेधेनीय 
परंमात्म पदकोी (स्वत एवं) स्वयं ही यह जीव (आप्नोति) प्राप्त 
होता हे (यतः) जिस पदसे (पुनः) फिर (न आवतते ) लीटनीं 
महीँ होता है--पुनंजेन्स लेकर संसारमें अमण करनो नहीं 
पड़ता है । 

भावार्थ आत्मस्वरूपकी आप्लिके लिए आत्मस्वरुपकें 
पूर्ण विकाशको प्राप्त हुए अंहेस्त और सिद्ध परमात्माका हमें 
निरन्तर ध्यान करना चाहिये- तदंरूप होनेकी भावनामें रंतें 
रहूँना चाहिये--अथवों अपने ऑत्माकों आत्मस्वरूपमें स्थिर 
कैरमेंका इढें अभ्यास करना चाहिये । ऐसा होने पर ही उसे 
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बचन-अगोचर अतीन्द्रिय परमात्मपदकी प्राप्ति हो सकेगा, जिसे 
प्राप्त करके फिर इस जीवको दूसरा जन्म लेकर संसारमें भटकना 
नहीं पड़ता-वह सदाके लिए अपने ज्ञानानन्दमें मग्न रहता हे 
और सब श्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है ॥६६॥ 

वह आत्मा प्रथ्वी जल अग्नि वायु इन चार तचखरूप जो 
शरीर है उससे मिन्‍न किसी दूसरे तखवरूप सिद्ध नहीं होता हे , 
ऐसा चार्वाक मत वाले मानते हैं, तथा आत्माके सदा स्वरूपकी 
उपलब्धि संवेदना बनी रहनेसे वह सदा ही मुक्त हे, ऐसा 
सांख्य लोगोंका मत है, इन दोनोंको लक्ष करके उनके प्रति 
आचाये कहते हें- 
अयत्नसाध्यं निवांणं वित्तत्तं भूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित्‌ १०० 

अन्वयाथ-( चित्तत्तम्‌ ) चेतना लक्षणवाला यह जीव 
तत्व (याद भूतजं) यदि भूतज है... चार्वाकमतके अनुसार एथ्वी, 
जल, अग्नि और वायुरूप भ्रूतचतुष्टयसे उत्पन्न हुआ है अथवा 
सांख्यमतके अनुसार सहज शुद्धात्मस्वरूपसे उत्पन्न है--उस 
शुद्धात्मस्वरूपके संवेदना द्वारा लब्धात्मरूप है, तो (निर्वाणं) 
मोक्ष (अयत्नसाध्यं) यत्नसे सिद्धहोने वाला नहीं रहेगा । अर्थात्‌ 
चावाकंमतकी अपेक्षा, जो कि शरीरके छूट जानेपर आत्मामें किसी 
विशिष्टावस्थाकी प्राप्तिका अभाव बतलाता है, मरणरू प शरीरका 
विनाश होनेसे आत्माका अभाव हो जायगा और यही अभाव 
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बिना यत्नका निर्वाणं होगा, जो इष्ट नहीं हो सकता | और 
सांख्यमतकी अपेक्षा स्वभावसे ही सदा शुद्धात्मस्वरूपका लाभ 
मान लेनेसे मोक्तके लिये ध्यानादिक कोई उपाय करनेकी भी आव- 
श्यकता नहीं रहेगी, और इस तरह निरुपाय मुक्किक्की प्रसिद्धि 
होनेसे बिना यत्नके ही निर्वाण होना ठहरेगा जो उस मतके अनु- 
यायियोंकी भी इष्ट नहीं है । (अन्यथा) यदि चेतन्य आत्मा 
भूतचतुष्टयजन्य तथा सदा शुद्धात्मस्वरूपका अनुभव करने वाला 
नित्यम्नक्त नहीं है । तो फिर (योगतः) योगसते स्वरूप संवेदना- 
स्मक चित्तवृत्तिके निरोधका दृढ़ अभ्यास करनेसे ही निर्वाणकी 
ग्राष्ति होगी ( तस्मात्‌ ) चूं कि वस्तुतस्वकी ऐसी स्थिति है इस- 
लिये (योगिनां) निर्वाणके लिये प्रयत्तशील योगियोंकी (क्वचित) 
किसीमी अवस्थामें-दुद्धरानुष्ठानके करने तथा छेदन-मेदनादिरूप 
उपसगके उपस्थित होनेपर-(दुःखं न) कोई दुःख नहीं होता है । 

भावाथे -आत्मतत्त्व यद्यपि चेतनामय नित्य पदाथ हे परंतु 
अनादिकमंपुद्गलोंके सम्बन्धसे विभावपरिणतिरूप परिणम रहा 
है और अपने स्त्रूपमें स्थिर नहीं हे। ध्यानादि सत्मयत्न 
द्वारा उस परिणतिका दूर होना हो स्वरूपमें स्थिर होना हे और 
उसीका नाम निर्वाण है । चार्बाककी कल्पनानुसार यह जीवात्मा 
भूतचतुष्टयजन्य नहीं है। भूतचतुष्टयजन्य अनित्य शरीरका 
आत्मा मानना भ्रम तथा मिथ्या हे और सा माननेसे 
शरीरका नाश होनेपर आत्माका स्वतः अभाव हो जाना ही 
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निर्वाण ठहरेगा, जो किसी तरह भी इष्ट नंहीं हो सकता । प्ेसा 
कौन बुद्धिमान हे जो स्वयं ही अपने नाशका अयत्न करे ! इसी 
तरह सांख्यमतकी कब्पनाके अनुसार आत्मा सदा ही शुद्ध-बुद्ध 
कथा स्वरूपोपलब्धिको लिये हुए नित्य मुक़स्वरूप भी नहीं है ॥ 
ऐसा माननेपर निर्वाणके लिये ध्यानादिके अलुष्ठानका कोई 
प्रयोजन तथा विधान नहीं बन सकेगा । , सांख्यमतमें निर्वाणके: 
लिये ध्यानादिका विधान है ओर इसलिए सदा शुद्धात्मस्वरूपकी 
उपलब्धिरूप मुक्तिकी वह कल्पना निःसार जान पड़ती है | जब 
ये दोनों कल्पनाए' ठीक नहीं हें तब जेनमतकी उक्त मान्यता- 
को मानना ही ठीक होमा,और उसके अनुसार योग-साधनाद्वारा 
स्वरूपसंवेदन्तत्मक चित्तवृत्तिके निरोधका इढ़ अ्रभ्यास करके 
सकल विभागपरिणतिक्री हटाते हुए शुद्धास्मस्वरूपमें स्थितिरूप 
निर्वाशका होना बन सकेगा । इस आत्मसिद्धि के सदुद्द श्यको 
छ्लेकर जो योगीजन योगाभ्यासमें प्रवत्त होते हें वे स्वेच्छासे अनेक 
दुद्धर तपश्चरणोंका अनुष्ठान करते हुए खेदखिन्न नहीं होते और 
न दूसरोंके किये हुए अथवा स्वयं बन आए हुए उपभर्गोपर दुःख 
ही मानते हैं ऐसी पटनाओंके घटनेपर वे बराबर अपने साम्प- 
भावको स्थिर रखते हैं ॥१००॥ 

यदि कोई कहे कि मरणस्वरूप विनाशके सपम्तुपस्थित होनेपर 
छत्तर-कालमें आत्माका सदा अ स्तित्व केसे बन सकता हे | बेला 
कहते ब्रालोंके प्रति आचार्य कहते हैं---- 


समाधितन्त् तु 


ह्वप्ने दष्टे विनष्टेधपि न नाशो5रित चथात्मन: । : 


तथा जागरहष्टे:पि विपर्यासाविशेषत! ॥१०१४ 
अन्वयार्थ - (स्वप्ने) स्वप्नकी अवस्थामें ( दृष्टे विनष्टे अपि) 
प्रत्यक्ष देखे जानेवाले शरीरादिके विनाश होनेपर भी ( यथा ) 
जिस प्रकार (आत्मन) ) आत्माका ( नाशः न अस्ति ) नाश नहीं 
होता हे (तथा ) उसी प्रकार ( जामरदष्टे आपि ) जाग्रत अवस्थामें 
भी दृष्ट शरीरादिकका विनाश होने पर आत्माका नाश नहीं होता 
है । (विपर्यासाविशेषतः) क्योंकि दोनोंही अवस्थाओंमभें जो विप- 
रीत श्रतिभ्रास होता हे उसमें परस्पर कोई भेद वहीं है । 
भाषार्थ--आत्मा वास्तवमें सत्‌ पदार्थ हे और सत॒का कभी 
नाश नहीं होता-पर्यायें जरूर पलटा करती हैं । स्वप्नमें शरीर- 
का नाश होनेपर जिस प्रकार आत्माके नाशका भ्रम हो जाता है 
किन्तु आत्माका नाश नहीं होता उसी प्रकार जाग्रत अवस्थामें भी 
शरीर पर्यायके विनाशसे जो आत्माका विनाश समझ लिया जाता 
हे वह भ्रम ही हे-दोनों ही अवस्थाओंमें होने वाले भ्रम समान 
हैं....एककी भ्रस सानना ओर दूसरेको भ्रम माननेसे इनकार 
करना टीक नहीं हैं । बस्तुतः कोंपड़ीके जलने पर जेसे तहत 
आकाश नहीं जलता बेसे ही शरीरके नष्ट होने पर आत्मा भी 
नष्ट नहीं होता है । आत्मा एक अखंड और अविनाशी पदाथे 
५ उसके खण्ड तथा विनाशक्री कल्पना करना ही नितान्त मिथ्या 
॥ १०१॥ 


(१ १२] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमा ला 


जब इस प्रकार आत्मा अनादि निधन प्सिद्ध है तो उसकी 
सक्तिके लिये दुद्वर तपश्चरणादिके द्वारा कष्ट उठाना व्यथ हे; 
क्योंकि मात्र ज्ञानमावनासे ही प्रक्ततिकी सिद्धि होती हे, ऐसी 
आशंका करनेवालोंके प्रति आचार्य कहते हैं _. 


$ अदुःखभा वित॑ ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधो । 


तस्माद्यथाबल दुःखेरात्मानं भावयेन्मुनिः ॥१०२॥ 

अन्वयार्थ - (अदुःखभावितं ज्ञानं ) जो भेदविज्ञान दुःखोंकी 
भावनासे रहित है-.उपाजनके लिये कुछ कष्ट उठाये बिना ही 
सहज सुकुमार उपाय-द्वारा बन आता हे--वह ( दुःखसन्निधौ ) 
परिषह-उपसर्गादिक दुःखोंके उपस्थित होने पर (त्षीयते ) नष्ट 
हो जाता है । ( तस्मात्‌ ) इसलिए (मुनिः ) अन्तरात्मा योगीको 
( यथाबलं ) अपनी शक्तिके अनुसार (दुःखेः ) दुःखोंके साथ 
( आत्मानं भावयेत्‌ ) आत्माकी शरीरादिसे मिन्‍न भावना करनी 
चाहिये । 

भाबाथ-_ जबतक योगी कायक्लेशादि तपश्चरखों का अभ्यास 
करके कष्टसहिष्णु नहीं होता तबतक उसका ज्ञानाभ्यास शरीर- 
से भिन्‍न आत्माका अनुभवन - भी स्थिर रहनेवाला नहीं होता | 
वह दुःखोंके आजानेपर विचलित हो जाता है और सारा भेद- 

& सुहेरा भाविदं णाणां दुहे जादे विशस्सदि । 
तम्हा जहाबलं जोई भप्पा दुक्‍्खेहि भावए ॥ ६२॥ 
-मोक्षप्राभृते, कुन्दकुन्द: - 


समाधितन्त्र [. 5३) 


विज्ञान भूल जाता हैं | इसलिये ज्ञानमावनाके साथ क्ष्ट-सहन- 
का अभ्यास होना चाहिये, जिससे उपाजन किया हुआ ज्ञान नष्ट 
न होने पावे ॥|१०२॥ 

यदि आत्मा शरीरसे स्वेथा भिन्न हैं तो फिर आत्माके 
ठहरने पर शरीर केसे ठहरता हैं ? ऐसा पूछनेवालेके प्रति कहते 


प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाह्वेषप्रवतितात्‌ । 
वायोः शरीरयन्त्राणि वर्तन्ते स्वेषु क्मंसु ॥१०३॥ 
अन्वयार्थ--( आत्मनः ) आत्माके ( इच्छादंपग्रवर्तितात्‌ 
प्रयनाव ) राग ओर द्वंपकी प्रवरत्तिस होनेवाले प्रयत्नसे (वायुः) 
बायु उत्पन्न होती है--वायुका संचार होता है ( वायोः ) वायुके 
संचारसे ( शरीरयंत्राणि ) शरीररूपी यंत्र ( स्वेषु कमंसु ) अपने 
अपने कारये करनेयें ( वतन्ते ) प्रवृत्त होते हें 
भावाथे पूर्वबद्ध क्मोंके उदयसे आत्मामें राग-देष उत्पन्न 
होते हैं, राग-द्वेषकी उत्पत्तिसे मन-बचन-कायक#ो क्रियारूप जो 
प्रयत्न उत्पन्न होता है, उससे आस्माके प्रदेश चंचल होते हें, 
आत्म-प्रदेशोंकी चंचलतास शरीरके भीतरकी वायु चलती है छोर 
उस वायुके चलनेसे शरीररूपी यंत्र अपना अपना काये करनेमें 
अबत्त होते हैं । यदि कोई कहे कि शरीरोंकी यंत्रोंके साथ क्‍या 
कोई समान-धमंता है जिसके कारण उन्हें यंत्र कहा जाता हे तो 
ड्सके उत्तरमें इतना ही जान लेना चाहिये कि काष्ठादिके बनाये 


[११४] वीरसेवामन्दिस-अन्थमाला 


हुए हाथी घोड़े आदिरूप कलदार खिलोने जिस प्रकार दूसरोंकी 
प्रेरशाको पाकर हिलने-चलने लग जाते हैं-.अर्थात्‌ अपनेसे किये 
जाने योग्य नाना प्रकारकी क्रियाओंमें प्रवृत्त होते हैं,उसी प्रकार 
शरीरके अंग-उपांग भी वायुकी प्ररणासे अपने योग्य कर्मोके 
करनेमें प्रवत्त होते हैं । दोनों ही इस विषयमें समान हैं ॥।१०३॥ 

उन शरीर-यंत्रोंकी आत्मामें आरोपना-अनारोपना करके 
जड़-विवेकी जीव क्या करते हैं, उसे बतलाते हैं... 


'तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्ते5सु्ख जडः । 
त्यक्सा रोपं पुनर्विद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम्‌ ॥१०४ 


झन्वयाथै- (जड़) मूख बहिगत्मा (साक्ाणि) इन्द्रियोंसहित 
(तानि ) उन ओऔदारिकादि शरीरयन्त्रोंकी ( आत्मनि समारोप्य ) 
आत्मामें आरोपण करके-मैं गोरा हूँ, में सुलोचन हूँ इत्यादि 
रूपसे उनके आत्मत्वकी कब्पना कर के--( असुख आएर्ते ) दुःख 
भोगता रहता हे ( पुनः ) किन्तु ( विद्वान) ज्ञानी अन्तरात्मा 
( आरोएं त्यक्ला ) शरीरादिकमें आत्माकी कल्पनाको छोड़ कर 
( परम पद ) परमपदरूप मोक्षको ( ग्राप्नोति ) प्राप्त कर छेता है । 

भावाथ - मूट बहिरात्मा कर्मप्रेरित शरीर और इं द्वियोंकी 
क्रियाओंकी अपने आत्माकी ही क्रियायें समभता है, और इस 
तरह अममें पड़कर विषय-कष योंके जालमें फँसता हुआ अपनेको 
दुखी बनाता है । प्रत्युत त्सके, विवेडी अंतरात्मा ऐसा न करके 


समाधितन्त्र [११५] 
शरीर और इन्द्रियोंकी क्रियाओंकी अतत्मासे भिन् अनुभव “ 
करता है और इस तरह विपय-कषायोंके जालमें न फ्रेसकर कमे- 
बन्धनसे छूटता हुआ परमात्मपदको प्राप्त करके सदाके लिये 
परमानन्दमय हो जाता है ॥१०४॥ 

आत्मा उस आरोपको केसे छोड़ता है उसे बतलाते ईँ-- 
अथवा श्री पूज्यपाद आचाये अपने ग्रन्थका उपसंहार करके फल 
प्रदर्शित करते हुए कहते हहैं- 

मुक्त्वा परत्र परबुद्धिसहंधियं च, 

संसारदुःखजननी जननाद्रिमुक्तः । 

ज्योतिर्मयं सुखमुपेति परात्मनिष्ठ- 

स्तन्मागंमेतद्धिगम्य समाधितंत्रम्‌ ॥१०५॥ 

अन्वयाथे--(तन्मागे ) उस परमपदकी ग्राप्तिका उपाय बत- 
लाने वाले (एतत्‌ समा धितंत्रम्‌ ) इस समा घितन्त्रको--परमात्म- 
स्ररूप संवेदनकी एकाग्रताको लिए हुए जो समाधि उसके प्रति- 
पादक इस 'समापितन्त्र' नामक शास्त्रको (अधिगम्य) भत्ते प्रकार 
अनुभव करके (परात्मनिष्ठः) परमात्माक्ी भावनामें स्थिर चित्त 
हुआ अन्तरात्मा (संसारदुःखजननीं) चतुर्गेतिरूप संसारके दुःखों- 
को उत्पन्न करनेवाली ( परत्र ) शरीरादिपरपदा्थोंपें ( अहं घिय॑ 
परबुद्धि च) जो स्वात्मबुद्धि तथा परात्मबुद्धि है उसको (मुक्त्वा) 
छोड़ कर ( जननाहिमुक्त: ) संसारसे इक्क होता हुआ ( ज्योतिमयं 


[११६ |] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


सुखं ) ज्ञानात्मक सुखकी ( उपेति ) ग्राप्त कर लेता है । 

भावाथे-.इस पद्यमें, ग्रंथके विषयका उपसंहार करते हुए, 
श्री पूज्यपाद आचायसे उस बृद्धिको संसारके समस्त दुःखोंकी 
जननी बतलाया ह, जो शरीरादि परपदार्थोंतं स्वात्मा-परात्माका 
आरोप किए हुए हे--अर्थात्‌ अपने शरीरादिको अपना आत्मा 
पर परके शरीरादिको परका आत्मा समझती हैं । ऐसी दुःख- 
झूलक बुद्धका परित्याग कर जो जीवात्मा परमात्मामें निष्ठावान 
होता हे--परमात्माके स्रूपफो अपना स्वरूप समभकर उसके 
आराधनमें तत्पर एवं सावधान होता हे-वह संसारके ब्न्धनोंसें 
छूटवा हुआ केवलज्ञानमय परम सुखको प्राप्त दोता है । साथ दी, 
यह भी बतलाग्ा हे कि यह 'समाधितंत्र” ग्रन्थ उक्त परमसुख 
अथवा परमपदकी ग्राप्तिका माग हे-उपाय प्रदर्शित करने वाला 
है । इसको भले प्रकार अध्ययन तथा अनुभव करके जीवनपें 
उठार नेसे वह प्राप्ति सुखसाध्य हो जाती है और इस तरह इस 
ग्रंथकी मारी उपयोगिताको प्रदर्शित किया है |।१०५॥ 

अंतिम मद्गल-कामना 

लिनके भक्किप्रसादसे, पूरे हुआ व्याख्यान । 

सबके उर मंदिर बसो, पूज्यपाद भगवान ॥१॥ 

पढ़ें सुनें सब ग्रन्थ यह, सेवें अति हित मान । 

आत्म-समृन्नति-बीज जो,करो जगत कल्पान ||२॥ 





श्रीमद्दे बनन्यपरमनाम पूज्यपादस्वामी विरचित 


 शि,.प 
इष्टापदेश 
( मद्भलाचरण ) 

परमत्रह्म परमात्मा, पूर्ण-ज्ञानधन-लीन । 

वंदों परमानन्दमय, कर्म विभाव-विहीन ॥१॥ 

पूज्यपाद म्ुनिराजकी, नमन करूँ मनलाय । 

स्वात्म-सम्पदाके निमित, टीका करूं बनाय ॥|२॥ 

ग्रन्थके आदियःंग्रंथकर्ता पहले यह विचारकर, कि जो 

जिसके गुणोंकी प्रापिका ४चछुक है वह उन गुणोंसे युक्त पुरुष 
विशेषकों नमस्कार करता है, यू कि इस इष्टोपदेश नामक ग्रन्थके 
कर्ता आचाये पूज्यपाद परमात्मगुण प्राप्तिके चछुक हैं अतः सिद्ध 
परमात्माकी नमस्कार करते हैं :-८ 


यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणः । 
तस्मे संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने ॥१॥ 
अथ--समस्त कर्मोके अभावसे-ज्ञानावरशादि अष्टकर्मोंका 
मूलतः सर्वथा क्षय हो जानेसे--जिसे स्व स्वरूपकी प्राप्ति हो गई 
है. जिसे स्वयं शुद्ध चेतन्पस्वरूप स्वात्माकी उपलब्धि हो गई 
है-.-उस सम्यस्न्वान स्वरूप परमात्माके लिये--कर्मोके विनाश 


[११५] वीरसेवामन्दिर-अन्थमाल 


और रागादि विकारोंके सबथा अभावसे सच्मत्वादि अशेष 
पदार्थोकी युगपत्‌ साक्षात्कार करने वाला सम्पूणे बोध ( केवल 
ज्ञान ) जिसे प्राप्त हो गया है उस परम निरंजन परमात्माके 
लिये नमस्कार हो-..वह सदा जयवंत रहे । 

भावाथ--आत्माके शुद्ध चेंतन्यरूप निश्चल परिणाम- 
की यहां स्वभाव वतलाया गया हे । इस स्वभावकी प्राप्ति कर्मों- 
के स्वेथा अभावसे होती है । तपश्चरणादि सुयोग्य साधनोंके 
अनुष्ठानसे ज्ञानावरणादि द्रव्यकम और रागद्वपादि भावकर्मोंका 
जब स्था छुय हो जाता है तब आत्मा अपने सम्यग्ज्ञानस्रूप 
उस चिदानन्द विज्ञानघन टंकोस्करीण ज्ञायकरूप स्व-स्वभावकों 
प्राप्ककर लेता है जो अनादिकालसे बिस्म॒त हो रहा था । चू कि 
ग्रन्थकर्ता आचार्य पूज्यपाद उसी स्व स्वरूपकी प्राप्तिक अभिलापी 
हैं । अतः उन्होंने उसे ही नमस्कार किया हूं; क्‍योंकि जो पुरुष 
जिस शुणकी प्राप्तिका अभिलाषी होता हैं वह उस गुण विशिष्ट 
पुरुष विशेषकों नमस्कार करता हैं | जिस तरह अश्व विद्या और 
घनर्वि्या आदि कलाओंके जिज्नासु ( जाननेके इच्छुक ) पुरुष तत्‌ 
तत कलाविज्न पुरुषोंका अभिवादन करता हें--उनमें आदर- 
सत्कारका भाव प्रकट करता हैं उसी तरह शुद्धात्माक॑ अमिलाषी 
मुमुन्तजन भी %र्मावरणसे रहित शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, सम्य्ज्ञान- 
रूप सिद्ध परमात्माके लिये नमस्कार करते हैं |।१।॥। 


स्वस्तररूपकी स्त्रयं आप्ति-.-सम्यक्तादि अष्टगुसोंकी अभि- 


» : .इष्टोपदेश-. : ... . (९ 
व्यक्तिरूप चिदानन्द स्रूपकी उपलब्धि--बिना किसी दृष्टान्तके, 
कैसे हो सकती है १ इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य 
कहते हें :...- 

योग्योपादानयोगेन हृषदः स्वर्णता मता*। 
द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनो-प््यात्मता मता ॥२॥ 
अथे--जिस तरह सुवर्णरूप पापाणमें कारण,योग्य उपादा- 
नरूप कारण के सम्बन्धसे पापाश (पत्थर) सुबरण हो जाता हे,उसी 
तरह द्रव्यादि चतुष्टयरूप-सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, और स्वभाष- 
रूप--सुयोग्य सम्पूर्ण सामग्रीके विद्यमान होनेपर निर्मेल चेतन्य 
स्वरूप आत्माकी उपलब्धि हो जातो हे । 
भावार्थ--जिस प्रकार खानसे निकलने वाले सुवशंपापाण- 
में सुवर्शरूप परिणमनमें कारणभूत सुयोग्य उपादानके सम्बन्ध- 
से और वाह्यमें सुवर्णकारके द्वारा ताउन, तापन घर्षणादि प्रयोगों 
के द्वारा जिस तरह पाषाणसे सुवर्ण अलग हो जाता हे --उसमें 
अब पत्थरका व्यवहार न होकर सुवणपनेका व्यवहार होने 
लगता हे । ठीक उसी तरह अनादिकालसे करममलसे कलंकित 
संसारी आत्मा भो द्रव्य, क्षेत्र कालादि सुयोग्य साधनोंक्ली उप- 
लब्धिसे अनशनादि बाह्य आभ्यन्तर तप, दशलक्षणधर्म अनि- _ 
कालाईलद्दीए श्रप्पा परमप्पओ हवदि ॥र४॥ 
| “मोक्षपाहुडे कुन्दकुन्दः । 


ह्र्न्] वीरसेवामन्दिर-प्न्थमाला 


त्यादि द्ादश भावना, परीपह जय और चारित्र आदिके सम्पकू 
अनुष्ठान द्वारा आत्मध्यान रूप निश्चल अग्निके ग्रयोगसे कमंरूपी 
इंधनके भस्म होने पर आत्मा भी स्वसिद्धिको--स्वात्मोपलब्धि- 
को--पआ्राप्त कर लेता हे--आत्मा परमात्मा हो जाता है । 
अहिंसादि त्रतोंके सम्यक्‌ अनुष्ठानसे स्वरूपकी प्राप्ति होती 
हे यह सुनिश्चित सिद्धान्त है । यदि सुद्रव्यादि चतुष्टय रूप 
सामग्रीसे ही स्व-स्वरूपकी उपलब्धि हो जायगी, तब अहिंसादि- 
ब्रतोंका अनुष्ठान व्यथं हो जायगा । इस शंकाका समाधान करते 
हुए आचाय महोदय कहते हैं कि स्व-स्वरूपकी ग्राप्तिमें व्रतादिक: 
निरथेक नहीं है उनके यथावत्‌ पालनसे अशुभ-कर्मोका निरोध 
होता है, पुरातन्‌ कर्मोकी निजेरा होती है । और शुमोपयोगरूप 
परिणति होनेसे पुएयक्रमका संचय होता है जिससे स्वर्गादि इष्ट 
सुखकी प्राप्ति अनायास हो जाती अतः द्रव्यादि चतुष्टय 
रूप सम्पत्तिके रहते हुए भी व्र्तोंका पालन निरथेक नहीं हे, इसी 
बातको ओर भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं-_ 
वरं बतेः पद॑ं देव नाव्नतेबत नारकं# । 
छायातपस्थयोभेंद: प्रतिपालयतोमहान्‌ ॥ २॥ 
अथे--_जिस अकार छायामें बंठकर अपने दूसरे साथी की 


# बर वयतवेहि सग्गों या दुकखंहोउ रिगरइ इयरेहि । ््ि 
छायातवद्ठियाणं पडिवाल॑ तारा गुरुमेयं ॥ २५॥ 
मोक्षपाहुडे कुन्द कुन्द: 





इष्टोपदेश श्र 


राह देखने वाले पुरुषको छाया शांति प्रदान करती हे और धूृपमें 
बेठकर अपने साथीकी राह देखने वालेको कष्ट प्राप्त होता है + 
उसी प्रकार व्र्तोके अनुष्ठानसे स्वर्गादि सुखोंके साथ मोक्ष प्राप्त 
होता है और अव्रतोंसे नरक दुःख भोगना पड़ता है पश्चात्‌ 
मुक्ति प्राप्त होती है । अतणव बरतोंका आचरण करना ही श्रेष्ठ 
है अब्रती रहना ठीक नहीं । 

भावार्थ - ऊपर यह शंका की गई थी कि जब द्रव्यादि चतु- 
ध्टयरूप सामग्रीस ही स्त्र-स्वरूपकी उपलब्धि हो जायगी तब 
बता दिकका अनुष्ठान व्यथ ठहरेगा । ग्रन्थकार महोदयने उस शंका: 
समाधान करते हुए बतलाया हैं कि व्रतोंब। अनुष्ठान एवं आचरण 
व्यर्थ नहीं होता; क्योंकि अन्नती रहनेसे अनेक प्रकारके पापोंका: 
उपारजन होता रहता हैं और हिताहितके विवेकसे शल्य होता. 
हुआ मिथ्यात्वादि कार्योमें प्रवृत्ति करने लगता हैं जिससे अशुभ 
कर्मोका बन्ध होता रहता है ओर उसके विपाकसे फिर नरकादि 
दु्गेतियोंमें घोर कष्ट उठाना पड़ते हैं । किन्तु अह्िंसादि त्रतों के. 
अनुष्ठानसे नरकादि दुर्गतियोंके वे घोर कष्ट नहीं भोगने पड़ते । 
क्योंकि वह द्वित अहितके विवेकसे सदा जागरूक रहता दे, पाप- 
से भयभीत रहता है और स्वरूपकी प्राप्तिको भोर सावधान 
रहता है और उनके विपाक्र स्वरूप स्वर्गादिसुखोंके साथ वह 
मुक्तिका भी पात्र हो जाता है । 

जिस तरह छाया और आतपमें महान अन्तर है-भेद है- 


(१९२)। वीरसेवार्मन्दिर-प्रन्थमाला 


छायामें बेठकर राह देखने वालेको शान्ति और आतपवालेकी 
दुःखका अनुभव होता है । उसी तरह वताचरणसे स्वर्गादि सुख 
और अव्रताचरणसे - हिंसादिपापरूपग्रवुत्तेसि-केवल दुःख ही 
भोगना पड़ता हे । अतः अव॒ती रहनेकी अपेक्षा वती होना अच्छा 
है, क्योंकि व्रतोंस पापकर्मोझा निरोध होता है, पुण्यकर्मका 
संचय होता हे और सत्तामें स्थित पू्वेबद्धकर्मकी निजरा होती हे । 
अब शिष्य पुनः प्रश्न करता हे कि हे भगवन्‌ ! मोक्षसुख तो 
द्रवर्ती है--.दीघंकालमें प्राप्त होगा--किन्तु अताचरणसे सांसा- 
रिक सुख जल्दी सिद्ध हो सकता है और उसके सिद्ध होने पर 
उसकी आत्मामें भक्ति, विशुद्भाव और अन्तरंग अनुराग नहीं 
होगा, जो मोक्षणुखका साधक है; क्योंकि मोक्षसुखकी साधक 
सुद्र॒व्यादि सम्पत्ति अभी दूरवर्ती हैं और मध्यमें मिलनेवाला 
स्वर्गादिकका सुख ब्रतानुष्ठानसे सहजही प्राप्त हो जाता है । अतः 
आत्मशक्कि, आत्मानुराग और आत्मध्यानादिकी फिर कोई 
आवश्यकता नहीं है । इस शंकाका समाधान करते हुए आचाये 
कहते हैं कि व्रतादिकका आचरण निरथक नहीं है और न आत्म- 
भक्कि आत्मानुराग ही अनुपयोगी इसी ब्रातकी- ओर भी 
स्पष्ट करते हुए कहते हैं 
यत्र भावः शिव दत्ते ्ोः कियद्दूरवरतिनी*। 
यो नयत्यासु गव्यूति कोशार्द्धे कि स सीदति ॥४॥ 


# जो जाइ जोयरासयं वियहेरोक्केरा लेह गुरुमारं। .._ 





इच्टोपदेश ।$ [१२३] 

अथे--जो मनुष्य किसी भारको स्वेच्छासे शीघ्र दो कोश 

ले जाता है वह उस मारकी आधा कोश ले जानेमें कमी खिन्‍न 
अथवा खेदित नहीं होता-वह आधे कोशको कुछ भी न समझ 
कर उस भारकों शीघ्र ले जाता है । उसी तरह जिस भावमभें मोह 
सुख ग्राप्त कराने या देनेकी सामथ्य है उससे स्वगसुखकी प्राप्ति 
कुछ भी द्रवर्ती नहीं है अर्थात्‌ वह सहज ही श्राप्त हो जाता हे । 


भावाथे-जो मनुष्य बलशाली एवं साहसी होता है वह सुगम 
और दुगम दोनों श्रकारके कार्योकी सहज ही सम्पन्न कर सकता 
है । वह सुगम कार्योड़ी अपेक्षा कठिन कार्योंके सम्पन्न करनेपें 
अपनी असमर्थता कभी अनुभव नहीं करता और न वह कभी खेद 
ही मानता है । वह तो उसे प्रेम और उत्साहके साथ उस भारको 
उठा लेता है | उसी तरह आत्माके जिस शुद्धोपयोंगरूप 
आत्मपरिणामने चिरसं वितकम-क लिमाको दग्धकर स्रसिद्धिको- 
स्वात्मोपलब्धिको- प्राप्त करादेनेकी सामथ्य हे, उससे स्त्र्गादि 
सुखको ग्राप्ति सहजही हो जाती हे | अथवा किसान जिस तरह 
धान उत्पन्न करनेके लिए घीज बोता है, किन्तु धानके साथ उसे 
भूसा अनायास ही मिल जाता है | उसी तरह जिसके तपश्चरण- 
रूप आत्म-साधनामें इतना बल अथवा सामथ्य हे कि उससे 


नियत नमन ननम+क+3-+आ»»>-ा 


सो कि कोसद्धं पिहु रा सक्‍कए जाहु भुवणयले ॥११॥ पु 
-मोक्षपाहुडे कुन्दकुन्दः 





>म००५५»५०->+-नयान्ममम»मन्‍, 


[१२४] वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


चिरसंचित करम-कालिमा भी क्षणमात्रमें दूर हो जाती हे तब उससे: 
इन्द्रियजन्य सुखका मिलना क्‍या दुलभ हो सकता है --नहों हो. 
सकता ( 

आत्म-सुखकी प्राप्तिमें सुद्रब्य सुत्षेत्रादि योग्यसामग्री भी. 
प्रबल कारण है उससे भोक्तरूप महान्‌ कार्यके साथ साधारण 
स्वर्गादिकका सुख भी प्राप्त हो जाता है, किन्तु अल्पशक्षि वाले 
ब्रताचरणसे स्वगे सुख ही मिल सकता है मोक्ष सुख नहीं, अतः 
ब्वानीके आत्ममक्ति आदि प्रशस्तकार्योंमं कभी प्रमाद नहीं होता 
ओर न वह कभी अव्तादियें प्रवत्ति ही करता है; क्योंकि अब्तों 
से नरकादि दःखोंको ग्राप्त होगा और त्रताचरणसे स्वगे सुखके 
साथ आत्म-लाभ होगा । अतएव वह तो ब्रताचरणके साथ 
सुद्र॒व्यादि सामग्रौकी प्राप्तिका भो प्रयत्न करता है | आत्मभकति 
अथवा आत्मध्यानसे स्वगेसुख व मोक्षसख दोनोंकी प्राप्ति होती 
हे ऐसा तच्वानुशासनमें कहा है. 

“गुरुपदेशमासाद ध्यायमानः समाहितेः । 

अनंतशक्तिरात्मायं मुक्ति भरुक्ति च यच्छति” ॥|१६६॥ 

“ध्यातोहहत्सिड्रुपेण. चरमांगस्य मुक्तये । 

तद्धथानोपात्त पुएयस्य थ एवान्यर्य मुक्तये” ॥१६७॥। 

जो योगी गुरुके उपदेशानुसार आत्मध्यान करते हैं उन्हें 
अनन्तश क्ठवाला यह आत्म; मोक्षसुख अथवा म्वर्गेसुख प्रदान 
करता ह । चरम शरीरी मनुष्य जिस समय इस आत्माका अह- 
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न्‍त अथवा सिद्ध रूपसे ध्यान करता हे उस समय उसे मोक्त सुख 
मिलता है । ड्रिन्तु चरम शरीरीकों छोड़कर जो मनुष्य अहन्त 
सिद्ध रूपसे आत्माका ध्यान एवं चिन्तन करता है उस समय उसे 
स्वर सुख मिलता हे । इससे स्पष्ट हे कि जब बतानुष्ठानके साथ 
उग्र तपश्चर्या ओर आत्मध्यानादिसे स्वथा आत्म-विशद्धि हो 
जाती है तब्र आत्मा परमात्मा हा जाता है | और जब आत्म- 
विशुद्धिके साथ उस आत्मध्यानादिसे ऐसे पए्य कर्मका संचय 
होता है जिससे चक्रवर्त्पादिकी विभूति अथवा स्वग सुखका 
लाभ होता हे । यद्यपि ब्रताचरणसे साक्षात्‌ स्र्गादि सुखकी 
आप्ति होती हे, मोत्तकी नहीं, तो भी ब्रतोंके अनुष्ठान बिना 
स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती। अतएव व्रतोंका आचरण कभी निर- 
थक नहीं हो सकता और न आत्मध्यानादि ही अनुपयोगी है । 

ब्रताचरण और आत्मभक्तिसे जब सगे सुखकी सिद्धि हो 
गई तथ वहाँ जानेपर क्या क्या फल आप्त होते हैं ? इस शंकाका 
समाधान करते हुए आचाय कहते हैं:- 
हृषीकजमनातंक॑ दीर्घकालोपलालितम्‌ । 
नाके नाकोकसां सोख्यं नाके नाकोकसामिव ॥५॥ 
अथ--देवगण स्वगेपें इन्द्रियजन्य और आतंक रहित श॒त्र 
आदिके द्वारा होनेवाले दुखसे रहित--बहुत दीघकालतक-तेतीस 
सागर पयेत--भोगनेमें आनेवाले अनन्योपम सुखका- देवोंके 
सुखके समान उसका - आस्वादन करते हें । 
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भावार्थ--सुख आत्माका गुण हे उसका विकास कर्मोके 
सर्वथा अभावसे होता हैं | जब तक आत्मा सांसारिक ऊंमटों 
और कमबन्धजनित परतन्त्रताका अनुभव करता रहता है तब तक 
उस अनाकुल आत्मोत्थ अव्यावाध सुखका उसे अनुभव नहीं 
हो पाता हैं | परन्तु वेदनीयकम इस आत्मिक सुखका प्र 
विरोधी है इसके क्षयोपशमसे जो कुछ भी साता परिशति होती है 
संसारीजीव उसे ही अज्ञानसे वास्तविक सुख समझ लेते हैं । ब्रता- 
दि अनुष्ठानसे मन्दकपायवश जो पृण्यका संचय होता हे उससे 
स्वर्गा दिजन्य सातापरिण तिरूप इन्द्रियजनित सख दीघंकाल तक 
भोगनेग आता हे,परन्तु अनाकुल लक्षणरूप वास्तविक सुख इससे 
.बविलज्षण है, उसभ इन्द्रियोंड़ी आवश्यकता नहीं रहती, और न 
कालकी सीमा ही हे,वह पराश्रित (पराधीन) भी नहीं है, न क्षण- 
मंगुर हे,ओर न कमबन्‍्धनक्ा कारण ही हे, और न किसी दृःख- 
के साथ उसका संमिश्रण ( मेल ) ही है, इसी कारण स्त्र्गादिके 
सखोंकी हेय ओर वास्तविक आत्मोत्थ सखको उपादेय बतलाया 
है | और इसी कारण ग्रन्यकर्ता आचायने देवोंके सखो देवोंके 
सखके समान ही बतलाया ह जिससे यह स्पष्ट है कि वास्तविक 
सुखकी उपमा इस इन्द्रियजनित सुखके साथ घटित नहीं होती; 
क्योंकि इन्द्रिय जनित सख नश्वर हे ओर दुःखके साथ संमिश्रित 


है. मिला हुआ है ॥४॥ 
इस प्रकार सांसारिक और आत्म-सुखका स्वरूप निर्दिष्ट 
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करने पर भी यदि कदाचित्‌ कोई अ्रमवश दोनों सखोंमें कोई भेद 
न करता हुआ हटसे सांसारिक सखको ही वास्तविक सख समझे 
ऐसे शिष्यकी भ्रान्ति-प्रभोधनाथे आचाय कहते हैं :-. 
वासनामात्रमेवतत्सु्ख दुःखं व देहिनां । 
तथाह्य्‌ द्ेजयंत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥६॥ 
अर्थ-- संसारी जीबोंका इंद्रिय जनित सुख वासना मात्रसे 
उत्पन्न होनेके कारण दुःख रूपही हें;क्योंकि आपत्तिकालमें रोग « 
जिस तरह चित्तमें उद्वेग ( घबराहट ) उत्पन्न कर देते हैं उसी 
तरह भोग भी उद्देग करने वाले हैं | | 
भावाथे _ यह पदार्थ मेरा उपकारी है अतण्व इष्ट है और 
यह पदाथ अनुपकारी होनेसे अनिष्ट है इस प्रकारके विश्रमसे 
जो कोई आत्माका संस्कार है उसे वासना कहते हैं । संसारी 
जीव इसी वासनाके कारण भोगोंसे उत्पन्न होनेवाले बाधित, 
विषम ओर पराश्रित इन्द्रिय जनित सुखमें भ्रमसे वास्तविक सुख- 
की कल्पना कर लेते हैं । जिस प्रकार आपदकालमें उवरादिक 
रोग चित्तको उद्देगित (दृःखित) कर देते हें,,सी तरह इन भोगों- 
से भी चित्तमें उद्देग ( घबराहट ) उत्पन्न हो जाता हे कहा भी. 


है 
। 


मुचांग ग्लपक्श्मल क्षिप अक्लोप्क्तरव विदभात्यदोी । 
: दुरे घेद्दि न हृष्य एप किमेशूरन्पा न वेत्सि चशम्‌ |... 
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स्थेयं चेद्धि निरुद्ध गामिति तवोधोगे द्विषः स्त्री ज्षिपं- 

त्याश्लेपक्रमुकांगरागललितालापेंविंधित्सू रतिम्‌ ॥।” 

भोग उद्वेग जनक हें,इस विषयके स्पष्टीकरणाथ टीकाकार 
द्वारा उदघत एक पद्य ऊपर दिया गया हैं उसका भाव यह हैं कि- 
“पति पत्नी परस्पर अपने सखमें रत थे किइतनेमें अकस्मात्‌ अर्थ 
संकटादिकी कोई एसी भारी घटना घटी, जिससे पति चिन्तित 
होकर रति-सुखस कुछ उदास हो रहा था, तब पत्नी आलिंगनकी 
इच्छासे अंगोंकी इधर उधर चलाती हुई राग वश अनेक ललित 
वचनोंसे रति करना चाहती है । तब पति उससे कहता हैं कि तू 
मेरे अंगोंको छोड़;क्योंकि तू आतापकारिशी हे | तू हटजा, इससे 
मेरी छाती उत्पीड़ित होती है | दूर चली जा, इससे मुझे हे नहीं 
होता,तब्र पत्नी ताना मारती हुई कहती हैं (क क्‍या अन्यसे प्रीति 
'करल: है । तब फिर पति कहता है कि तू समयको नहीं देखती 
है। यदि घेय है तो अपने उद्योगसे इन्द्रियोंको वशमें रख, इसे 
तरह कहता हुआ वह पत्नोकों दूर फेंक देता है । मनके व्यथित 
होनेपर भोग भो उद्देग उत्पन्न कर देते हें । ओर भी कहा है __ 

“रम्यं हम्ये चन्दन चंद्रपादा वेणुवीणा यौवनस्था युवत्यः 
नते रम्पाज्ष॒त्पिपासादितानां सवारस्भस्तन्दुला प्रस्थमूला: ||”! 

जो मनुष्य भूख-प्याससे पीड़ित दे-दुखी हे-उन्हें सन्दर 
महल, चन्दन, चन्द्रमाकी किरण, वेणु, वीनवाजा और थयुव॒ती- 
स्त्रियाँ उमणीय मालूम नहीं होते; क्योंकि जीवोंके सभी आरंम 
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सन्दुलप्रस्थ मूल होते हैं-घरमें चावल विद्यमान हें तो ये उप- 
रोक़ सभी बातें सुन्दर प्रदीत होती हैं भन्यथा नहीं | और भी 
कहा है- 

झातपे धतिमता सह वध्या यामिनीविरहिणा विश्गेव | 
सेदिरे न किरशदिमरश्मेद्‌ :खिते मनसि सब्बमसदाम्‌ | 
जो पक्ती धूप4॑ अपनो प्यारो प्रियाके साथ उड़ता फिरता 
था परन्तु उसे धूषका कष्ठ मालूम नहीं होता था, रात्रिझों बच 
उस पद्चीक्ा अपनी प्राणप्यारीके साथ वियोग हो गधा तब उसे 
शन्द्रमाकी शीतल किरणें भी अच्छी नहीं लगतीं, कर्पोंदि मनके 
दुःखित होने पर सभी चीजें असच्य दोजाती हैं।” चू कि इन्द्रिय- 
जन्प खुल वासनामात्र अथवा कन्पनासे जायमान हे भतः उप्में 
वास्तविऊऋ सुखकी कन्पना करना व्यथथ है । इसके सिवाब, जो 
वस्तु अभी थोड़े समय पहले सुखकर प्रठीत होती थी वद्दी अब 
कुछ समय बाद दुखकर प्रतीत होने लगती है जो सांगारिक 
भोगोपभोग अथवा सांसारिक सुख, सुखरूप-सा वन रहा था वही 
कुछ समय बाद आकुलता (दुःख) में परश्चित होजाता है । किन्तु 
वास्तविक निराकुल सुख कभी भी आकुलतारूप परशणित नहीं 
होता, वह अनन्तकालतक अपने उसी स्वरूपमें स्थिर रहता है, 
क्योंकि उसमेंसे जरा, मरण, इष्ट वियोग, अर निष्ट्संयोग, श्वास 
और ज्वरादि रोगोंका सर्वथा विनाश होगया है, वह कर्मोफे 
सर्वेथा ज्यसे उत्पन्न हुआ आत्मोत्थ भौर अच्यावाघ है। 
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उसमें परके संमिधणका (पराधीनता) अभाव है, वह अपने ही 
आश्रित है । 

यदि सुख और दुःख वासनामात्रसे उत्पन्न द्वोते ईं तो फिर 
उनकी प्रतीति क्‍यों नहीं होती ! इस शंकाका समाधान करते 
हुए ग्रंथकार कहते हें!-. 

मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते न हि । 
मत्तःपुमान्पदार्थानां यथा मदनकोद्वेः ॥७॥ 
अथ-जिस तरह मादक कोदों खानेसे उन्मत्त (पागल) हुआ 

पुरुष पदार्थोंका यथाथ स्वरूप नहीं जानता उसी प्रकार मोहनीय 


कमके दारा आच्छादित ज्ञान भी पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको 
नहों जान सकता। 


भावाथे-मादक पदार्थोका पान करनेसे जिसतरह मनुष्यका 
हेय और उपादेय-विषयक विवेक नष्ट हो जाता है-उसे पदार्थ- 
का यथार्थ परिज्ञान नहीँ रहता, वह उन्मत्ततावश कभी स्त्रीको 
मां और मांको स्त्री भी कहने लगता है,टीक उसी तरह मोहनीय 
कमके उदयसे जीव मे! अपने चिदानन्द स्वरूपकों भूल जाता है 
और उसे हेयोपादेयका भी यथाथ विवेक नहीं रहता--अ पनेसे 
सर्वेथा भिन्‍न भनादि सम्पदामें ओर स्त्री पृत्र मित्रादिके शरीर- 
में भी आत्मत्वकी कर्पना करने लगता हे--उन्हें अपने मानने 
लगता है, ओर अत्यन्त दृःखकर सांसारिक मोगोंकी भी सुखकर 
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मानने लगता है इस तरह मोहादिके उदय से उसे झात्मा भी 
अनेक प्रकारका प्रतिभासित होने लगता है । कद्दा भी हैं :- 

मलविद्धमणेव्य क्रियंथा नेकप्रकारतः | 
कमविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथा नंकप्रकारतः || 
जिस तरह मलके सम्बन्धसे मणिके अनेक रूप दीखने 
लगते हैं । उसी तरह कर्मोके सम्बन्धसे आत्मा भो अने# प्रकार 
का दीखने लगता है किन्तु जब मणिसे वह मल दूर हो जाता है 
तब उसका वह निर्मेल स्वरूप स्पष्ट अनुभवमें आने लगता है | 
उसी तरह जब्र आत्मासे समस्त कर्मोंक्रा.सम्बन्ध छूट जाता है- 
वह अपने चिदानन्द स्वरूपको पा लेता है-तब वह एक अखंड 
चेतन्यस्वरूप ही अनुभवमें आता है । अस्तु, 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा तो अपूते 
है और कम मूर्तिक तथा जड़ हैं । तब अपूर्तिक आत्माका 
मृर्तिक कर्मों प्ते बन्ध केसे होता हे १ इस प्रश्नक्ना उत्तर आचायने 
उक्त पद्चके यथा मदनकोद्रवे” वाक्य द्वारा दिया हे जिसमें 
बतलाया गया हे कि- जिस तरह मादक कोदों खानेसे पुरुष 
उन्मच हो जाता है-उसका अतोन्‍न्द्रिय ज्ञान भी मूछित हो जाता 
हे । अथवा शराब पूर्तिक हे पर वह बोतलको नशा नहीं करती, 
किन्तु उसके पान करने वाले पुरुषको वह पागल बना देती है 
उस समय उसे हेयोपादेयका कुछ भी विवेक नहीं रहता- 
उसका ब्वाब मूछित हो जाता हे। ठीक इसी प्रकार मोह, अज्ञान 


[१३२] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


और असंयमादि विभावभावोंसे आत्मा अपने स्वरूपसे च्युत हो 
जाता है, और विकारी होनेसे कर्मोंसे बंध जाता है | वास्तवमें 
आत्मा अनादिकालसे खानसे निकलने वाल्ले स्वण पाषाणके 
समान क्िडमा कालिमादिरूप अन्तरंगवाह्य मलोंसे मलिन है- 
कमंबन्धके कारण मूर्तिक जेसा बन रहा है इसीसे वह मृत 
कर्मोसे बन्धको आरप्त होता रहता है, किन्तु जब आत्मा शुद्ध 
स्वशेके समान उभयमलोंसे मुक्त हो जाता है फ्रिर वह कभी भी 
कर्मोंसे नहीं बंधता । 

मोहोदय से आत्मा अपने स््रूपसे च्युत हो जाता है, 
विवेकके विनाशसे उसे पदार्थक्रा ठीक परिज्ञान नहीं होता, वह 
बद्रात्मदशाम रहकर परपदार्थामें आत्म कब्पना करने लगता 
है। स्त्री पूत्र मित्रादिके शरोरोंकी भी उनकी आत्मा मानने 
लगता है | इस तरह जीवकी यह दशा तब तक बनी रहती है 
जब तक कि वह अन्‍्तरात्मा आत्मज्ञानी नहीं बन जाता | और 
बहिरास्मपनेको छोड़कर परमात्मपदका साधन नहीं करता, जब 
बह आत्म-साधना करने लग जाता है तब शीघ्र ही स्वपदको 


प्राप्त कर लेता है । 
वस्तु का वास्तविक स्त्रभाव न जान सकनेके कारण क्‍या 


फल होता हे ! इसी भावको व्यक्त करते हुए आचार्य कहते हैंः- 
वपुण हूं धन दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः । 
सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥ 


इष्टोपदेश [१३१] 


अथे_ वस्तु के वास्तविक स्वभावसे अनभिज्ञ यह मृढ प्राणी 

अपने चतन्यस्वरूपसे सवेथा भिन्नस्वभावरूप शरीर, घर, धन, 
स्त्री, पत्र, मित्र और शत्रु आदि पदार्थोकी अपने मानने लगता 
है-...इन्हें आत्मीय सम कने लगता है। 

भावाथे-मोहोदयसे यह जीव अपने स्व॒रूपको भूल जाता 
हे - उसे भले बुरेका कुछ भी परिज्ञान नहीं रहता--मैं कोन हूँ ? 
मेरा क्या स्वरूप है ? और संसारके इन धनादि दूसरे पदार्थोंसे 
मेरा क्‍या सम्बन्ध है १ क्‍या ये सभी पदार्थ मेरी आत्मासे भिन्न 
हैं-मेरे नहीं हैं | फिर में इन्हें अपने क्‍यों मान रहा हूँ. । पर 
मोहसे मृढ प्राणीका ध्यान इस ओर नहीं जाता और न वह 
कभी इन बविकल्पोंकी ओर ध्यान ही देता है वह तो परमें आत्म- 
कल्पना करनेमें हो अपनेको सुखी अनुभव करता है | 


इसी बातको ग्रन्थकार दृष्टान्त द्वारा उसे और भी स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं :- 
दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसंति नगे नगे । 
स्व स्वकार्यवशद्यांति देशे दिक्तु प्रगे प्रगे ॥६॥ 
अथे_ जिस तरह पक्तीगण पूर्वांदि दिशाओं और अंग, बंग, 
कलिंग आदि देशोंसे आकर व्चों पर निवास करते हें । और 
ग्रातःकाल होते ही अपने अपने काय सम्पादनके लिये इच्छ।नु- 
सार देशों और दिशाओंमें चले जाते हैं । 


(श्श्थ) वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भावाथ--पक्ती गण जिस तरह रात हो जाने पर नाना- 
देशों और पूर्वाद दिशाओंसे आकर वक्ष पर बसेरा लेते हैं 
ओर ग्रातःकाल होते ही अपने अपने कम करनेके लिये इच्छा- 
नुसार यत्र तत्र चले जाते हैं, उसी प्रकार यह संसारी जीव अपने 
अपने कर्मानुसार नरक [तिकेचाद गतियोंमं आकर जन्म लेते हैं 
ओर पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्मोका फल मोगते रहते हैं, और 
आयुकमके समाप्त होते ही इस पर्यायकी छोड़कर दूसरी पर्यायोमें 
चले जाते हैं। अथवा जिस तरह अनेक देशों और दिशाओंसे 
आए हुए यात्री गण एक ही धमेशाला तथा सरायम बसते हैं 
और ग्रातःकाल होते ही सब अपने अपने अभीष्ट स्थानोंको चले 
जाते हैं । उसी' तरह पूर्वापाजित क्रमोंदयसे यह ज्ञीव विभिन्‍न 
गतियोंस आ आकर एक कुंटुम्ब रूपी सरायमें इकट्ठे होते हैं 
और स्वकीय शुभाशुभकर्मोका फल भोगते रहते हैं ओर फिर 
कर्मोदयवश अन्य गतियोंमें चले जाते हैं। अतणव वस्तु स्वरूप- 
को जानकर पर पदार्थों आत्मत्व वृद्धिका परित्याग करना ही 
श्रेयस्कर है । 

अहित भावको व्यक्त करने वालों पर जो 5प भाव होता है 
उसे दूर करनेके लिये दृष्टान्त द्वारा समभाते हुए कहते हैं :- 


विराधकः कथं हंत्रे जनाय परिकुप्यति । 
तयंग्ुलं पातयन्पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते ॥१०॥ 


इृष्टोपदेश [१३१५] 
अर्थ...जिस तरह कचड़ा या मिट्टी आदि काटने बाला 
पुरुष आ्ांगुराको-कचडा और मिट्टी काटनेके लिये प्रयुक्त किए 
जानेवाले फावड़ेको--मिट्टी आदि काटनेके लिए नीचे भिराता 
हे और स्वयं भी उसके साथ नीचे गिर जाता है. उसे नम्र होना 
पड़ता हैं... उसी प्रकार जो मनुष्य विराधक हे - दूसरेका अपकार 
करता है, मारता हे--वह स्त्रयं भी दूसरे से-अपकार किये गए 
मनुष्यके द्वारा-मारा जाता है तब वह उस पर क्रोध क्‍यों करता 
हे 
भावाथे- त्रांगुरा -फाबड़ेके समान एक अस्त्र -का प्रयोग 
करनेवाले मनुष्यकी जिस तरह मिट्टी या कचड़ा काटनेके लिये 
उसके साथ स्वयं भी नीचे जाना या क्ुकना पड़ता है; क्योंकि 
उसका काष्ठदण्ड छोटा होता है, उसी प्रकार दूसरेका अपकार 
करनेवाले मनुष्यकी बदलेम॑ स्वयं ही उस दूसरे मनुष्यके द्वारा 
जिसका अपकार किया गया था, अपकार किया जाता है कहा 
भी है :- 
सुखं वा यदि वा दुःख येन यज्व कृत भ्रुवि । 
अवाप्नोति स तत्तस्मादेष मागः सुनिश्चित: ॥| 
यह बात सुनिश्चित हें कि जो मलुष्य दूसरेको सुख या 
दुख पहुंचाता है, उसे भी दूसरेके द्वारा सुख और दुख भोगना 
पढ़ता है अतः अपकार करने वाले मनुष्यका बदलेमें अपकार 
करनेवाले पुरुष पर क्रोध करना व्यर्थ है, दूसरे यदि कोई अपना 
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अपकार करता है या उसमें निमित्त रूपसे प्रेरक होता है, तब 
यह सोचनेकी आवश्यकता है कि यह पुरुष जो मेरा अपकार 
करता है अथवा उसमें सहायक हो रहा है सो यह मेरे प्रत्युपकार 
का बदला दे रहा है फिर मुझे इसके प्रति रुष्ट होना उचित 
नहीं, किन्तु अपने किए हुए कमंका फल समझ कर उसे समतासे 
सहनेका प्रयत्न करना चाहिए। अथवा अपकार करने वालेके 
प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने अपकारका 
रंना ही छोड़ दे और मध्यस्थमाव अपना ले | 


अब शिष्य पुनः पूछता है कि हे भगवन्‌ ! दारादि इष्ड- 
पदार्थों द्वेष करने वाला मनुष्य अपना क्‍या अहब्वित करता है 
अथवा उसे क्‍या फल ग्राप्त होता है इसी बातको स्पष्ट करते हुए 
ग्रन्थकार कहते हैं: _ 


रागद्रषदयीदीर्धनेत्राकर्षणकर्मणा । 
अज्ञानाव्सुचिर जीव:संसाराब्धों भ्रमत्यसों ॥ १ १॥ 


अर्थ--यह लोकोक़ि है कि. जिस तरह मंदराचलको 
दी्थनेत्राकप णके कारण बहुत काल तक सम्र॒द्रमें घूमना पड़ा था, 
उसी प्रकार यह जीव भी अन्लानसे देहादिकमें होने वाज्ते 
आत्मविश्रमसे-राग तथा देष रूपी दी डोरीके कारण जिसके 
द्वारा दृध मथ कर मक्खन निकाला जाता है उस भाक- 


इष्टोपदेश [१३७] 
'बंण क्रिया से-चिरकाल तक द्रव्य, चषेत्रकाल, भत्र और भावरूप 
थंच परावतन संसार समुद्रमें भ्रमण करता है | 
विशेषाथ-अन्य सम्प्रदायमें यह कथा असिद्ध हे कि जब 
मंदराचलको विशालनेत्र धारण करनेकी इच्छा हुई तब नारायन- 
'ने नेतरीसे समुद्रका मन्थन किया,जिससे मंदराचलको बहुत काल 
तक संसार में घूमना पड़ा था । उसी प्रकार देहादिक परपदार्थों 
में होने वाले अज्ञानके कारण जो जीव रागदेषमें संलग्न रहते 
हैं, इष्ट अथवा प्रिय पदार्थोंमें प्रेम, अनिष्ट एवं अग्निय पदार्थोंपें 
देव रखते हैं वे चिरकाल तक संसार में जन्म मरणादिके अनेक 
कष्ट उठाते रहते हैं | क्योंकि राग और देष दोनों ही सहयोगी 
हैं इनमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध भी पाया जाता हैं, इंपके 
“बिना राग नहीं रहता और राग विना अकेला द्वेष भी नहीं 
रहता, कहा भी हैंः- 
यत्र रागः पद॑ं धत्ते इपस्तत्रेव निश्चय: | 
उभावेते समालम्ब्य विक्रमत्यधिकं मनः ।। 
यह सुनिश्चित है कि जहां पर राग होता वहां देष नियम- 
से रहता है। और जहाँ ये दोनों होते हैं वहां मन अत्यधिक 
विकारी हो जाता हे-क्षोभमको प्राप्त हो जाता हे- अतएव जो 
मजुष्य यह दावा करते हें कि हम दूसरों पर श्रेम ही करते हैं, 
द्वेष नहीं करते। यह उनकी आरमक कल्पना है; क्‍योंकि यदि 
आत्मामें प्रेम है किसी पर राग विध्मान है तो कहना होगा कि 


[११८] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


उसका किसी पदार्थ विशेष में द्वेंष भी होगा । लोकमें जितने भी: 

दोष हैं वे सब राग-देष मूलक हैं । यदि आत्मामें राग-देषकी 

ससा मौजूद हे तो वहाँ दोषोंकी सत्ता .विद्यमान ही है कहा भी 
आत्मनि सति परसंन्ञा स्त्र-पर-विभागात्परिग्रहद्पी ! 
अनयोः संप्रतिबद्धा: सर्वे दोषाश्च जायंते | 


क्योंकि जहाँ आत्मामें अपनेपनकी कल्पना हे वह्दां पर संज्ञा 
रहती ही है । यह मेरा हे और यह दूसरेका हे इस तरह का स्व 
ओर परका विभाग है तो वहाँ पर नियमसे शागद्वेष हे ओर जहाँ 
पर दोनों रहते हैं | वहां पर अन्य दोष अनायास ही आ जाते 
हैं, क्योंकि अन्य दोषोंकी उत्पत्तिका मूल कारणा रण द्वेष है, 
सभी दोष राग और देषसे परिपूर्ण हैं । जीवकी यह राग-द्वेष 
परम्परा हो संसार परिभ्रमणका कारण है इसीसे आचाये उुन्दकुन्द 
ने संसार-अ्रमणके कारण रागठेष ही बतलाए हैं । बेंसा कि 
पंचास्तिकाय के निम्न पदों से प्रकट हेः- 

“जो खलु संसारत्थो जीदो तत्तो दु होदि परिणामों | 

परिणामादो कम्मं कम्मादों हवदि गदि सुगदी || १३५ 

गद्मिधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जाय॑ते। 

तेहिंदु विसय गहरणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ १३६ 

जायदि जीवस्सेवं भावों संसार-चक्क-वालम्मि । 

इृदि जिखवरेहिं भणियं अणाह णिहणो सशणिहणो वा! १३ 
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जो जीव संसार परिभ्रमण करता है उनके राग द्वेषादि 
परिणामोंकी उत्पत्ति होती रहती है । और उनके द्वारा शुभ 
अशुभ कर्मोका आखव होता रहता है, अशुभ कर्माल्नवसे कुंगठि 
तथा शुभ कर्माख्वसे सुगति मिलती है । गतियोंमें जानेके लिये 
शरीरकी प्राप्ति होती है, शरीरकी प्राप्तिसे इंद्रियोंकी प्राप्ति होती 
है और उनसे इंद्वियोंके स्पर्शादि विषयोंका ग्रहण होता है और 
विषय ब्रहशसे उनमें अच्छे-बुरेपनकी कल्पना जाग्रत होती हे 
अर्थात्‌ राग-देष होने लगते हें, और राग-द्वेष होनेसे संसारमें 
अ्रमण करना पड़ता है | इसी तरह यह जीव अनादि कालसे 
सदा संसारमें रुलता और दुःख उठाता रहता है । कभी इसे 
आत्माके वास्तविक सुखकी प्राप्ति नहीं होती । अतणव राग 
द्वेष सवंधा हेय ही हैं | 

अब शिष्य पुनः प्रश्न करता हे कि हे भगवन्‌ ! यह जीव 
मोक्तमें तो सुखी रहता ही है किन्तु यदि संसारमें भी सुखी 
रहने लगे तो इसमें क्‍या दोष है १ ऐसी स्थितिमें संसारको दुष्ट 
ओऔर त्याज्य नहीं कहना चाहिए । क्‍योंकि संसारके सभी 
जीव सुख चाहते हैं सो जब्र संसारमें भी सुख मिले तब फिर 
संत पुरुष उस संसार-छेदनका प्रयत्न क्‍यों करते हैं ? इस शंका- 
के समाधानाथ आचाये कहते हैं__ 


विपद्भवपदावतें पदिके वातिवाह्मते । 
यावत्तावद्भवंत्यन्याः प्रचुरा विपदःपुरः ॥१२॥ 
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अर्थ संसाररूपी पगसे चलने वाले यंत्रमें उस घटी यंत्र 
दण्डके समान जब तक एक विपत्ति दूर होती हे तब तक अन्य 
चहुतसी विपत्तियाँ आगे आकर उपस्थित हो जाती हें--उन 
विपत्तियोंका कभी अन्त नहीं हो पाता । 


भावा्--कुएँसे पेर चला कर जिसके द्वारा जल निकाला 

जाता है उस यंत्रका नाम पदावते हे उस यंत्रके एक दण्डके घड़ों 

के रिक्र होते ही दूसरे घड़े सामने आ जाते हैं । ठीक उसी 

ग्रकार यह संसार भी एक तरहका घटी यंत्र ही हे इसमें जब 

तक एक विपत्ति दूर नहीं हो पाती, तब तक दूसरी अनेक नई 

आपत्तियाँ उपस्थित हो जाती हैं इस तरह इस संसारमें कमी 

साता कमी झसाता बनी रहती है, एक भी समय यह जीव 

उससे मुक्त नहीं हो पाता । चाह-दाहकी भीषण ज्वालाएँ 

उत्पन्न होती रहती हैं और यह विकल हुआ उन्हींमें लिप्त रहता 

है इस तरह संसारमें सदा दुःख शोक आदि उपाधियाँ बराबर 

'होती रहती हैं और यह जीव कभी भी वास्तविक आनन्दका 
आस्वाद नहीं कर पाता, पर यह मूखे जीव कर्मोद्य वश, पर 

'परिणतिके संयोगमें सुखकी कल्पना करने लगता है । यदि 

; संसार परिभ्रमण करते हुए भी वास्तविक सुख मिलता होता तो 
;तीथेंकर और चक्रवर्स्यादिक महा पुरुष उस सांसारिक वेभवकों 
कभी नहीं छोड़ते और न उस वैेभवकों असार एवं दुःखका कारण 

समभकर उसका परित्याग ही करते, जिसे छोड़ कर वे दिगम्बर 
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साध बन जाते हैं और घोर तपश्चर्या द्वारा आत्म-साधना करते 
हैं। इससे स्पष्ट हे कि संसारके भोगादिक कभी सुखके कारण 
नहीं हो सझते ॥१२॥ 

संसारमें समी जीव दुःखी नहीं होते, अनेक सम्पत्तिशाली 
भी दिखाई पड़ते हैं । अतणव सम्पत्तिशालियोंको तो सुखी 
मानना ही चाहिए। इसी शंकाके निरासाथे आचाये कहते हैं।- 
दुरज्येनासुरक्षेण नश्वरेण घनादिना । 
स्वस्थं मन्‍यो जनः को5पि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥ १३॥ 

अथे जिस तरह ज्वरसे पीड़ित मनुष्य ज्वरकी दाहको 
मिटानेके लिए घीका पानकर अपनेकों स्वस्थ मानता हे परन्तु 
वास्तवमें वह नं.रोग अथवा स्वस्थ नहीं है और न घीके पानसे 
वह स्वस्थ हो ही सकता हे किन्तु उन्टा दुःखी द्वी होता है उसी 
तरह अज्ञानी मनुष्य धन आदि इृष्ट वस्तुओंके समागमसे 
अपनेको सुखी मानता है, पर वह वास्तवमें सुखी नहीं कहा जा 
सकता; क्‍योंकि धनके उपाजनमें अत्यन्त कष्ट होता है और उस- 
से अधिक वष्ट उसके संरक्षणमें होता हे--घन होजाने पर भी 
उसकी बड़ी कटिनतासे रक्षा हो पाती है, घन नश्वर है--देखते 
देखते नष्ट हो जाता है- लाखों करोड़ोंकी सम्पत्ति च्णमात्रमें 
भस्म हो जाती है । 

भावात- धनादिक वस्तुएँ सुख दुःखकी जनक नहीं हें 
केवल उनकी दृष्णा दी दुःखकी जनक है और उसकी आशिक 
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पूर्ति सुखकी उत्पादिका कही जाती है, पर वास्तवर्में धनादिक 
यदार्थ पर हैं वे सुख दुःखके जनक नहीं हो सकते उनमें हमारी 
आत्म-कल्पना ही सुख दुःखकी उत्पादिका हे | कहा भी है: 


अर्थस्योपाजने दुःखमर्जितस्य च रक्षणे | 
आये दुःख व्यये दुःखं घिगर्थ दुःखभाजनम्‌ । 


धनके उपाजेन करनेमें दुख होता है-धनलिप्सामें अनेक 
अयोग्य कार्य भी करने पड़ते हैं। भौर धन होजाने पर चोर 
आदिसे उसकी रक्षा करनेमें और भी अधिक कष्ट हो जाता हे 
जब धनागम होता है--अर्थात्‌ कदाचित्‌ जब इच्छानुसार धनकी 
ग्राप्ति हो जाती है तब तृष्णा और भी अधिक प्रबल हो उठती हे 
और वह उससे दशगुणेकी प्राप्तिकी चाहमें लग जाता है और 
यदि संचित धन विवाहादि कार्योमें खचे होगया तो फिर 
उसकी रात दिन चिन्ता लगी रहती है कि वह धन कब ओर केसे 
प्राप्त हो ? इस तरह धनकी आयमें ओर व्यय (विनाश) दोनों 
अवस्थाओं में दुःख ही रहता हैं ऐसे उस घनके लिए घिक्कार हैं 
जो दुःखका कारण है । ऐसी हालतमें धन सुखका कारण केसे हो 
सकता हे १ । 


फिर भी शिष्य पूछता है कि हे भगवन्‌ ! जब कि सम्पदा 
लोकमें महाक्ृरष्टकी उत्पादक हे तो फिर लोग उसका परित्याग 
क्यों नहीं करते ? रात दिन उसके चकक्‍करमें क्‍यों यत्र तत्र घूमते 
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फिरते हैं। इस शंकाका दृष्टान्तपूर्वक समाधान करते हुए आचार्य 
कहते हैं :-..- 


विपत्तिमात्मनों मूढः परेषामिव उनेच्ते# । 
दह्ममानस्गाकी वनांतरतरुस्थवत्‌ ॥१४॥ 
अथे-..जिस तरह हिरण आदि अनेक जन्तुओंसे भरे हुए 
बनमें आग लग जाने पर वक्षके ऊपर बेठे हुए उस मलुष्यके 
समान यह अज्ञानी जीव दूसरोंकी विपत्तिकी तरह अपनी विपत्ति- 
को नहीं देखता हे । 
मावाथ__ हिरण, सिंह और व्याधादि अनेक जीवोंसे भरे 
हुए जंगलमें आग लग जाने पर उससे बचनेके लिए यदि कोई 
मनुष्य किसी ऊँचे बुत्चकी शाख पर बेठकर यह समझता है कि 
में ऊँचे वच्त पर बेठा हुआ हूँ अतएव यह अग्नि मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती; परन्तु उस अज्ञानी जीवको यह पता नहीं होता कि 
जिस प्रकार इस जंगलके जीव मेरे देखते देखते जल रहे हैं उसी 
प्रकार थोड़ी देरमें में भी भस्म हो जाऊँगा । टीक इसी प्रकार 
यह अज्ञ प्राणी धनादिकसे अन्य मनुष्य पर आई हुई विपत्तिका 
तो स्मरण करता है, परन्तु अपने लिये धनादिके सप्तुपाजन 
करनेमें थोड़ा भी विश्राम नहीं लेता और न उस संचित धनसे 
#& परस्येब न जानाति विपसि स्वस्य मूढघीः । हु 
बने सत्वसमाकीर्णं दह्ममाने तरुस्थवत्‌ ॥ 
--ज्ञानाखंवे शुभचरन्द्रः 
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होनेवाली महान्‌ विपत्तिका स्मरण ही करता है | अस्तु घनादि- 
के कारण यदि किसी मनुष्य पर कोई विपत्ति आई हुई देखे तो 
उसे धनकी आशा सववथा छोड़ देनी चाहिये ऐसा करनेसे वह 
उस आनेवाली विर्षात्तसे अपनी रक्षा करनेमें तत्पर हो जाता है 
परन्तु वह उस धनाशाको नहीं छोड़ता, यही उसका अज्ञान है 
और उसे दुःखका जनक है । वह तो मद्यके नशेमें उन्‍्मत हुए 
मनुष्यके समान अपने स्वरूपकी भूलकर अपने हितका ध्यान 
नहीं रखता । उसी प्रकार धनी भी दूसरोंको सम्पत्ति, घर आदि 
विनष्ट होते हुए देखकर भी कभी यह विचार नहीं करता कि. 
यह कालाग्नि इस तरह मुझे भी नहीं छोड़ेगी । अतः मुझे अपना. 
आत्महित करभा ही श्रेयस्कर है | १४ || 

फिर भी शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ । धनसे अनेक. 
विपत्ति होने पर भी धनी लोग उन्हें क्‍यों नहीं देखते ? इस शंका- 
का समाधान करते हुए आचाये कहते हैं कि हे वत्स ! लोभके: 
कारख धनी लोग सामने आई हुई विपत्तिको नहीं देखते हैं :- 

आयुव छच्षयोत्कष्हेतु कालस्य निगमं। 


वांछतां धनिनामिष्टं जीवितात्सुतगं घनं ॥१५॥ 
अथ--कालका बीतना, आधुका क्षण और धनकी वद्धिका 
कारण हे. ज्यों ज्यों काल व्यतीत होता जाता है त्वों त्वों: 
जीवॉंकी आयु कम होती जाती है और समुचित व्यापारादि 
साधनोंसे धनकी अभिवृद्धि भी होती चली जाती है । तो भी: 
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घनी लोग कालका नाश होना अथवा व्यतीत होना अच्छा सम- 
भते हैं, क्योंकि धनियोंकों धन अपने जीवनसे भी अधिक 
प्यारा है । 

भावाथ- अनादिकालसे इस आत्मा पर लोभकषायका तीत्र 
संस्कार जमा हुआ है । उसके कारण यह आत्मा धनकों अपने 
जीवनसे भी अधिक प्रिय समभता है । यद्यपि कालका बीतना, 
और आयु का क्षय धनवृद्धिमें कारण हे, फिर भी धनी लोग 
आयुक्ी कुछ भी पर्वाह नहीं करते, किन्तु धनवद्धिकी लिप्सासे 
कालके बीतनेको श्रेयर्कर समभते हैं | यही कारण है कि धनी 
लोग धनादिसे समृत्पन्न विपत्तियोंका कोई विचार नहीं करते, 
यह सब लोभका ही प्रभाव है । यही कारण हे कि धनी लोग 
धनाभ्रित विषत्तियोंका ध्यान नहीं करते, यदि ध्यान होता भी है 
तो उसकी अपिवृद्धि और संरचण ही होता हे, आगत विपदाका 
नहीं, यहो लोभोदय जन्य अविवेकका माहात्म्य है ।। १४ ॥ 

अब शिष्य पुनः प्रश्न करता हे कि धनके बिना पुण्यवद्धि 
की कारणभूत पात्रदान आर देवपूजादि शर्त क्रियाओंका अजु- 
प्टान करना संभव नहीं हे, जब कि धन पुएयबन्धका कारण है तब 
उसे निद् नहीं कहा जा सकता, इस कारण उसे प्रशस्त मानना 
ही चाहिए और जिस तिस प्रकारसे धनोपाजन कर पात्रदानादि 
शुभ कर्मों लगा कर एण्य पेदा करना चाहिए | इस शंकाका 
समाधान करते हुए आचाये कहते हैं! 
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त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः । 
स्वृश्रीरं स पंकेन स्नास्यथामीति विलंपति ॥ १६॥ 
अथ-जो निधन मनुष्य पात्रदान, देवपूजा आदि प्रश॒स्त 
कार्योके लिए अपूर्व पुरयप्राप्ति और पापविनाशकी आशासे सेवा, 
कषि और वाशिज्यादि कार्यों द्वारा धन उपाजन करता है वह 
मलुष्य अपने निर्मेल शरीर में “नहा लू गा” इस आशासे कीचड़ 


लपेटता है । 
भावाथे-संसारके अधिकांश भोले प्राणियोंकी यह धारणा 


रहती है कि धन ग्राप्तिके लिये यदि नीचसे नीच कार्य भी करना 
पड़ तो भी करके धन संचय कर लेना चाहिए, धन प्राप्तिसे जो 
पापास्र होगा उसके बदलेमें उस धनको पात्रदान, देवपूजा, 
गुरुमक्लि, सेवा और परोपकार आदि सतकार्योमें लगाझर पुण्य 
प्राप्त कर लिया जावेगा | परन्तु यह घारणा ठीक नहीं है, 
क्योंकि जिस तरह किसी मनुष्यका शरीर निमेल है फिर भी बह 
यह समककर 'नहां लू गा' इस आशयसे अपने शरीरपें कीचड़ 
लपेट लेता है । तो उमप्रका यह काय ठीक नहीं कहा जा सकता। 
उसी तग्ह पापकरके धन संचय करनेवाला मनुष्य यह समझकर 
कि में अपने धनको दानादि अच्छे कार्योंमे खच कर द'गा, 
कुत्सित मार्गोसे धघनादिका अजेन करता है वह संसारमें अज्ञानी 
माना जाता हैं । क्योंकि इस ग्रकारके कार्योंसे उस मनुष्यकी 
इष्टर्सिड्धि नहीं हो सकती । दूसरे यदि भाग्यवश कंदाचित्‌ धन 


इष्टोपदेश [ | ४्जं 
ममेल भी जाता हैं तो वह पाप कार्योमें ही लग जाता है अच्छे 
कार्योंमे उसके लगनेकी बहुत ही कम संभावना है । वास्तवमें 
अनका उपाजन शुद्ध भावोंसे नहीं हो सकता, जेसा कि कहा भी हैः- 
शुद्धधनर्विवधन्ते सतामपि न संपदः । 
नहि स्च्छाम्बुभिः पूणा: कदाचिदपि सिंधवः ॥१॥ 
जिस तरह स्वच्छ एवं निमेल जलसे नदियोंकी भरवारी 
नहीं होती--गंदले और मलिन जलसे ही वे परिपूर्ण होती हैं- 
उसी तरह सज्जनोंकी सम्पदा शुद्धमागेसे कमाए हुए धनसे नहीं 
चढ़ती । धन संचयमें निंदितमागंका आश्रय लेना ही पड़ता है 
फिर भी विवेकीजनोंका कतेव्य है कि वे जहां तक बने विशुद्ध 
नीतिमागसे ही धनोपाजन करें । और लोक जो निंदितमार्म हैं 
उनसे धन कमाकर अच्छे कार्योमें लगानेकी भावनाका परित्याग 
करें, क्थोंकि यह भावना हितकारी नहीं हे । 
ज्ञानी तो ऐसा विचार करता हे कि जब धनाथी धनकी 
अप्राप्तिमें दुखी हैं ओर धनी अठप्तिवश देखी है । केवल अ्िचन 
मुनि ही सुखी हैं! क्योंकि उनके धनाशा नहीं है | ऐसी स्थिति 
में धनकी प्राप्ति कैसे उपादेय हो सकती हे ? जब तू निर्धन हे 
तो धन संग्रहक्ी आक्रांत्ता मत कर; क्योंकि जिस धनको तू 





| १ अधिनों धनमप्राप्य धनिनौष्यविनृष्तित 
कप्टं सर्वेषपि सीदस्ति परमेको मुनि: सुखी ॥६५ 
आत्मनुशासने गुराभद्रः 
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उपादेय और प्रण्योत्यादक समभकर प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है,उसी धनको राजा महाराजा सेठ साहुकार अतृप्तिकारक,मोह- 
बर्घक और पापवन्धक जानकर त्याग कर देते हें और संसारके: 
इन पदार्थोंकी छोड़कर उस बीतराग साधवृत्तिको धारण करते हैं 
जो आत्मसातन्यको प्राप्तिका प्रधान कारण है। अतः यदि 
तुझे भी आत्मसुख प्राप्तिकी इच्छा ह तो तू भी अपनी विवेक- 
बुद्धिके कारण पर परपदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धिका परित्याग कर 
अपने स्वरूपकी पहचाननेका यत्न कर ॥|१६॥। 

केवल पुण्यकरम उपाजन करनेके कारण ही यदि धनकों 
प्रशस्त माना जाय, ऐसा जो तूने कहा था वह ऊपर बताये हुए 
मार्गस प्रशस्त नहीं हो सकता | तब केवल भोगोपमोगके लिए 
धनका साधन केसे प्रशस्त हो सबता है ? इस शंकर! का समाधान 
करते हुए आचाये कहते हें :-. 
आरसे तापकान्प्राप्तावठृ्किप्रतिपाद कान । 
अंत सुदुरत्यजान वेगमान्‌ दाम के; सबत सुधी: ॥१७ 

अथ- भोग आरम्ममें--उत्पाचक समय अतेक संताप 
देते हैं -शरीर इस्द्रय और मनकी करेशके कारण हैं--और 
अनादि भोग्यद्रव्यके सम्पादन केरनेय भी कृष्यादि कारणों से 
अत्यन्त दुःख होता ह और जब वे प्राप्त हो जाते हें तब उनके 
मोगनेसे ठृष्ति नहीं होती--प्रनः प्रनः भोगनेही इच्छा बनी 
रहती हे और चित्त व्यग्रता तथा घबड़ाहट होती रहती है इसलिये 
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अतृप्तिवश अनन्तकालमें भी भोगोंको छोड़नेक्रा साहस नहीं 
होता । ऐसे अद्वितकर भोगोंकी कोन विद्वान सेवन करेगा--कीोई 
भी बुद्धिमान नहीं करेगा । 

भावाथ--आदि मध्य और अन्त इन तीनों अवस्थाओं पंसे 
किसी एक अवस्थामें भी भोगोंसे सुख मिले तब भोगोंकी अच्छा 
भी माना जाय; किन्तु उननें तो सुखका लेश भी नहीं है; क्योंकि 
कृषि सेवा आदि अनेक कष्टकर कार्योंसे अनादि भोग्य प्दाथोंका 
सम्पादन होता है इसलिए उनके प्रारंभर्मे ही शरीर इन्द्रिय और 
मनको अत्यन्त कष्ट होता है। यदि कदाचित्‌ भोग प्राप्तिसे 
सुखकी कल्पना की जाय तो भी बथा ही हैं, क्योंकि अभिलपित 
भोगोंके प्राप्त होने पर भी तष्णा नागन अपनी चपलतासे जगतकों 
अश/न्त बनाये रहती है । “यों ज्यों भोग मोगे जाते हें त्यों त्वों 
तृष्णा बलवती होती जाती है ओर उन्हें बराबर भोगते रहने पर 
भी कभी तृप्ति नहीं होती, तथा अतप्तिमें खेद एवं व्यग्रता होती 
है। किसी कविये ठीक कहा हैंः-- 

अपि संकल्पिता: कामाः संभवन्ति यथा यथा | 
तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्व॑ं विसपति ॥ 

ज्यों ज्यों अभिलपषित भोग प्राप्त होते जाते हें ओर उनमें 
सुखकी कल्पना की जाती हे त्यों त्यों तृष्णा भी बढ़ती जाती है 
और उनसे सदा अतृप्ति ही बनी रहती हे । कदाचित्‌ यह कहा 
जाय कि भोगोंके यथेष्ट भोग लेने पर मनुष्यकी तृष्णा शान्त दो 
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जायगी, ओर दृष्णा-शान्तिस सन्‍्तोष हो जायगा सो यह भी 
संभव नहीं हे, क्योंकि अन्त समयमें अशक्कि होने पर भी भोग 
नहीं छोड़े जा सकते । भले ही वे हमें स्वयं छोड़ दे । पर 
मोगोंकी वृद्धिमें तृष्णा भी उतनी ही बढ़ती जाती है, फिर उनसे 
'तप्ति या सन्‍्तोष नहीं होता | कहा भी हे 
दहनस्तणकाप्टसंचयेरपि तप्येददधिनदीशतेः । 
न तु कामसुखः पुमानहीं बलवत्ता खलु कापि कमेणः | 

अग्निमें कितना तुण ओर काष्ठ क्‍यों न डाला जाय लेकिन 
तृप्ति नहीं होती, शायद बह तृप्त हो जाय, सेंकड़ों नदियोंसे भी 
सप्द्रकी तृप्ति नहीं होती, यदि कदाचित्‌ उसको भी तृप्ति ही 
जाय, परन्तु भोंगोंसे मनुष्य कभी तप्त नहीं हो सकता । कम बड़ा 
ही बलवान हैं। और भी कहा है:-- 

तदात्व सुखसज्नेषु भावेष्वज्ञोडनुरज्यते । 
हितमेवानुरुध्यंते प्रपरीक्ष्य परीक्षक: ॥ 

अतणएव जो मनुष्य मृढ़ हे. हित अहितके विवेकसे शून्य 
हैं--वे भोग भोगते समय उन्हें सुखकारी समझ भोगोंमें अनु- 
राग करते हं--किन्तु जो मनुष्य परीक्षा प्रधानी हं-हैयोपादेयके 
विवेकसे जिनका चित्त निमेल हे, वे इन दुःखदाबी, क्षणिक 
विनाशी भोगोंकी ओर न झ्ुककर हितकर मागेका ही अनुसरण 
करते हैं । 

यदि यह कहा जाय कि विद्वान लोग भी विषय भोगते देखे 
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जाते हैं उनकी भी विषयोंसे विरक्ति अथवा उदासोनता नहीं 
देखी जाती, और पुराशादि ग्रन्‍्थोंमें भी उनके भोग मोगनेकी 
कथा सुनी जाती हे । ऐसी स्थितिमें कौन विद्वान इनका उपभोग 
करेगा ? यह आपका उपदेश संगत नहीं जान पड़ता । और बह 
कहना भी ठीक नहीं है कि विद्वान लोग मोग नहीं भोगते, इस 
शंकाका समाधान यह हैं कि यद्यपि भेदविज्ञानी पुरुष चारित्रमोह- 
नीयकमके उदयसे मोगोंके छोड़नेमें सबंथा असमर्थ हैं--वे उन्हें 
छोड़ नहीं सकते । पर उनका उनसे आन्तरिक राग नहीं होता, 
वे चारित्रमोहका मंद उदय होते ही उनका परित्याग कर देते हैं; 
क्योंकि थ्द्धामें उन्हें वे अग्रिय और अहितकर ही समभते हैं । 
परन्तु जिस तरह अज्ञानी भोगोंको हितकारी समककर आसक्निसे 
उनका सेवन करता है वेसा विवेकी जीव नहीं करते । वे तो उन्हें 
हेय ही समभते हैं । जिस तरह पट्रस व्यंजनमय सुस्वादु भोजन 
सम्य्दष्टि और मिथ्यादृष्टि करते हैं | पर उन दोनोंके स्वादोंमें 
ओर दृष्टिमें बड़ा ही अन्तर है । कदाचित्‌ यदि दालमें नमक 
अधिक हो जाता है तो मिथ्यादष्टि दालको खारी बतलाता हे, 
जब कि सद्टि दालकी खारा न बतलाकर खारापन नमकका बत- 
लाता है इसीका नाम विवेक है । 

दूसरे यदि ज्ञानी जीव सांसारिक भोग्य सामग्रीमें ही सुख 
मानते तो फिर उसका परित्याग ही क्‍यों करते । संसारमें अनेक 
प्राणी ऐसे हुए हैं. जिन्होंने इस विभूतिको बिना भोगे ही जीखणे 
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दश्के समान छोड़ दी ओर आप स्वयं आत्म-साधनामें तत्पर 
हुए । उदाहरणके लिए वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिमाथ, पाश्वे- 
नाथ और महावीर इन पाँच तीथेकरोंकोी ही ले लीजिए, उन्होंने 
भोगोंकों बिना भोगे ही उन्हें कुमार अवस्थामें,छोड़कर और भात्म- 
साधना कर जगतका महान्‌ उपकार किया है। आचार्य गुणभद्र ने 
आत्मानुशासनमें कहा हे-_- 

आर्थिम्थस्तूणवद्‌ विचिन्त्य विषयान्‌ कश्चिच्छियं दत्तवान, 

पापां तामवितर्पिणों विगशयज्नादात्‌ परस्त्यक्रवान्‌ | 

आगेबाकुशलां विमृश्य सुभगोष्प्यन्यो न पय्यग्रही, 

देते ते विदितोत्तरोत्तरवशाः सर्वोत्तमस्त्यागिनः ॥१२॥ 

इस पद्चमें 'बतलाया है कि किसी मनुष्यने तो विषयमोगोंको 

तृणके समान समझकर अपनी लक्ष्मी अधिजनोंको दे दी, और 
अन्य किसीने उस धनादि सम्पत्तिकों पापरूप तथा अन्यको न 
देने योग्य समककर कझिसीको नहीं दी, किन्तु स्वयं ही उसका 
परित्याग कर दिया । अन्य किसी महापुरुषने उस विभूतिको 
पहले ही अकुशल (दुःखरूप) समभकर ग्रहण ही नहीं की । इन 
तीनों त्यागियोंधेंसे एक्क एक अपने अपने दूसरे त्यागीसे उत्तम 
है | पर वह सर्वोत्तम त्यागी है जिसने वेमवक्का ग्रहण ही नहीं 
किया । वजदन्त चक्रवर्तीके पुत्रोंने पिताके विरागी होने पर स्वयं 
भी उसी मागंका अनुसरण किया; किन्तु दूसरोंके द्वारा भोगी हुई 
उस उच्छि्ट सम्पदाका मोगना उचित नहीं समझा और पिताके 
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साथ ही दीक्षित हो गए । भोग भोगनेवालोंमें भी ऐसे मद्ापुरुष 
हुए हैं जिन्हें कर्मोद्यकी वरजोरीसे भोग तो भोगना पढ़े,परन्तु 
अन्तरंगसे उनमें अत्यन्त उदासीनता रही, और राज्यकाय करते 
'हुए भी भाव विशुद्धिमें कोई अन्तर नहीं आने दिया, यही कारण 
है कि भरत चक्रवतों दीक्षा लेते ही उस केवलज्ञान रूप विभृतिके 
पात्र बने । अतः ज्ञानीके सम्बन्धमें यह कल्पना करना ठीक नहीं 
है कि वे भोगोंको भोगते ही हैं किन्तु उनका परित्याग नहीं करते । 
'कहा भी है -_ 

इंद फलमियं क्रिया करणमेतदप क्रमो, 

व्ययोयमनुषंगजं फलमिदं दशेयं मम | 

अय॑ सुहृदयं द्विषन्‌ प्रयतिदेशकाला विमा- 

विति प्रतिवितकंयन्‌ प्रयतते ब॒धों नेतरः | 

यह फल है, यह क्रिया हे, यह कारण है, यह उसका क्रम 

है, यह हानि हे और भोगोंके सम्बन्धसे यह फल प्राप्त होता है 
यह मेरी दशा है, यह मित्र है, यह शत्र है, यह देश और काल 
एऐसा हैं । इस तरहकी विचारपूणबुद्धि विद्वानकी हो होती हैं । 
अज्ञानीकी नहीं | अतएव ज्ञानी हेय बुद्धिसे भोगोंकी भोगता हुआ 
भी जिस समय उसका चारित्रमोहनीयकर्म निबेल हो जाता है- 
उसकी फलदानकी सामथ्यं क्षीण हो जाती है---तत्र वह विषय- 
भोगोंका स्वथा परित्याग कर देता हे परन्तु अज्ञानी जीव ऐसा 
नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उनके प्रति तीजराग है । वास्त- 
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वमें विषयसुख विषही है, जैसा कि किसी कविने कह है :- 
क्रिमपीदं विषयमयं विषमतिविषय पुमानयं येन । 
प्रसममनभूय मनो भवे मेवे नेव चेतयते ॥ 

विषयभोग-सम्बन्धी यह विष अत्यन्त विषम है-भयंकर है । 
जो मनुष्य इस विपकरा पान करता है वह इस विष द्वारा भव भवमें 
विषय सुखका अनुभव करता हुआ उससे समुत्यत्न दृःखोंकी सहता 
है फिर भी वह नहीं चेतता -अज्ञानी हो बना रहता है । यह 
सब मोहका ही भाहात्म्य है । 

अतः जो यह कहा गया था कि धन भोग उपभोगकी 
सामग्रीका जनक है इस कारण ग्रशस्त हैं, यह कहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि भोग्‌ उपमोग अशुभकमेके कारण हैं और धन उनका 
उत्पादक है तो वह धन भी सवा प्रशस्त केंसे कहा जा सकता 
है ? वह अशुभकम ओर संकलेश परिणामोंका जनक होनेसे निद्य 
ही है ॥|१७॥ 

है भद्र ! तू जिस शरीरके उपकारके लिये अनेक दुःखोंसे 
वस्तु प्राप्तिकी इच्छा करता हे उस शरीरके स्वरूपका तो विचार 
कर कि वह काया केसी है? इसी विषयको स्पष्ट करते हुए 
आचाये कहते हैं- 

भवंति प्राप्य यत्सड्रमशुचीनि शुचीन्यपि । 
स कायः संततापायस्तदर्थ प्रार्थना वथा ॥१८॥ 
जिसके सम्बन्धसे पवित्र पदाथे भी अपवित्र हो जाते हैं 
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ओर जो सदा हो अपाय स्वरूप हे-विनाशीक और सनन्‍्तापकारक 
है उस शरीरका पवित्र पदार्थोंसे उपकार करना व्यर्थ है ॥।१८॥ 
विशेषार्थ --पह शरीर पुद्गलका पिएड है, अस्थि, पल 
और नसाजालसे वेष्टित हैं, चमड़ेसे ढका हुआ है, मल-मूत्रसे 
भरा हुआ है । इसके नव ढारोंसे सदा मल बहता रहता है । 
ऊपरसे यह अच्छा ग्रतीत होता हें परन्तु जब इसके अन्तरस्वरूप 
पर दृष्टि जाती हे तो यह अत्यन्त अशुचि, घृणित और दृःखका 
कारण जान पड़ता है । इस शरीरसे कितने ही सुमन्धित इत्र, 
फुलेल, भोजन वस्त्रादिक पदार्थोका सम्बन्ध किया जाय, पर वे 
सब पदार्थ भी इसके संपर्कसे दुगेन्धित और मलिन हो जाते हैं । 
यह शरीर सदा नहीं रहता, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है । चुधादि 
अनेक वेदनाएँ भी निरंतर सन्ताप उत्पन्न करती रहती हैं | फिर 
भी यह मोही जीवोंके लिये सदा प्रिय बना हुआ हे--बे उसमें 
अत्यन्त रागी हैं, उसकी पृष्टिसे निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं, और 
सांसारिक विषय-वासना के जालमें फँैसकर अपनेको सुखी अनुभव 
करते हैं । परन्तु ज्ञानी जीव इस शरीरके स्वरूपको जानकर कभी 
रागी नहीं होते; वे इसे कृतप्नी दुगंधित ओर नाशवान अनुभव 
करते हैं, वे उत्तम पदार्थोके द्वारा इसका उपकार करना अथवा 
उसे पृष्ट बनाना,जिससे वह अपनी सोमाका अतिरेक कर इन्द्रिय 
विषथमें प्रवत्त हो, कभी इष्ट नहीं मानते | अत्युत उनकी इच्छा 
इसके शोषण द्वारा आत्मलाभ करनेकी होती है । वे शरीरको 
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कृष्ट देकर ही इन्द्रिय जयी बनते हैं | और ज्ञान लोकमें विहार 
करते हुए स्वरूप में मग्न रहते हैं ||१८॥ 

यदि यह कहा जाय कि धनादिकसे शरीरका उपकार नहीं 
होता तो मत हो, किन्तु धनसे तथा अनशनादि तपश्चरणोंसे तो 
आत्माका उपकार होगा; क्योंकि धनसे धर्मका अनुष्ठान होता 
है, उससे आत्माका हित भी जरूर होगा, इस कारण धन ग्राह्म 
है। इस शंकाका समाधान करते हुए आचाये कहते हैंः-- 

यज्जीवस्पोपकाराय तददेहस्यापकारक । 
यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारक ॥ १६॥ 

अथ जो अनशनादि द्वादश तपोंक्ा अजुष्ठान जीवके 
चूवबद्ध पापोंका' चय करने वाला हैं और आगामी पापाजनके 
रोकनेमें कारण है अतएव बह जीवका उपकेरके है, और वह 
तपादिका आचरण शरीरका अपकारक है-अहित करनेयाला हैं। 
और जो धनादि परिग्रह तथा मोजन वस्त्रादिक चुंधा ठृषा और 
शीत उष्णादिकी बाघाओंको दूर करनेके कारण देहका उपकारक 
है | वह धनादि परिग्रहकी पोट पापबंध और दृःखोत्पादक होने 
से जीवका अपकारक हैं--दुख देने वाला हैँ | 

विशेषा्थ--अनशन एवं अवमोदर्यादिक तपोंके अनुष्ठान- 
से पापोंका विनाश होता है और उनसे आत्माम निर्भयता श्राती 
है इसलिये तप जीवका तो उपकारक है परन्तु तप आदिके अलु- 
व्ठानसे-उपवास करने अथवा भूखसे कम खाने आदिसे तो 
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शरीर कृश हो जाता है, इन्द्रियोंरें दुबंलता आ जाती है--दे 
कमजोर हो जाती हैं | अतण्व अनशनादि तपोंके अनुष्ठानसे तो 
शरीरका ,अपकार ही होता है | किन्तु भोजनादि पदार्थोंके 
उपभोगसे शरीर पुष्ट होता है वह सबल और कांतिमान हो जाता 
है इस कारण भोजनादिक पदार्थ शरीरके उपकारक हैं, परन्तु वे 
आत्माके उपकारक नहीं है, क्‍योंकि भोजनादि गरिष्ठ पदार्थोके 
सेवनसे प्रमादकी वृद्धि होती है और उससे कर्मोका आखब होता 
है, आत्म-परिणति मलिन होती है । और आत्मपरिशतिकी 
मलिनतासे आत्मा दुर्गतियोंका पात्र बनता हैं | अतएव जो यह 
कहा गया था कि धनादिकसे कभी आत्माका उपकार नहीं हो 
सकता । वह प्रायः ठीक ही है, क्योंकि यदि धनादिक आत्माके 
उपकारी होते तो महापुरुष इनका त्यागकर अकिंचिन दिगम्बर 
नहीं बनते, और न दूसरोंको उस मांगे का अनुसरण करनेका 
उपदेश ही देते | अतः यह स्पष्ट है कि धनादि परिग्रह आत्माका 
उपकारक नहीं हो सकता । इसीसे उसे त्याज्य बतलाया है | 

इस वातको स्पष्ट करते हुए आचार्य गुणभद्र आत्मनुशा- 
सन में कहते हैं! -- 

तप्तोडह देहसंयोगाज्जलं वानलसंगमात्‌ । 
इह देह परित्यज्य शीतीभूताः शिवेषिणः || 

ज्ञानी जीव विचार करता हे कि जिस तरह अग्निके संयोग 

से जल गरम हो जाता है और वह सन्तापको उत्पन्न करता है 
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उसी तरह शरीर, तत्सम्बन्धी इन्द्रियाँ और उनके विषयभूत मोम्य 
पदार्थ भी मुझे सन्‍्तापित करते हें--उनके संयोगसे मेरी आत्मा 
उत्पीड़ित (दुखी) होती है । जिन मोत्षार्थी पुरुषोंने इस देहका 
परित्याग कर शान्त एवं निराकुल सुखकी प्राप्त कर लिया है । 
उन महापुरुषोंने ही इन इन्द्रिय-भोगोंके व्यागका उपदेश दिया 
है । यद्यपि यह देहके उपकारक हैं परन्तु आत्माके अपकारी ही 
हैं | अतः उनका परित्याग ही श्रेयस्कर है |।१६॥ 

अब शिष्य पुनः पूछता है कि हे देव ! यदि ऐसा है तो 
यह क्यों कहा जाता है कि 'शरीर माद्यं खलु धर्मसाधनम्‌” शरीर 
घमसिद्धिका प्रधान कारण हें । बिना शरीरके धमेका साधन नहीं 
हो सकता, इस कारण शरीरका नाश न हो इस तरहसे उसका 
उपकार करना ही चाहिए। यदि यह कहा जाय कि शरीरका 
नाश न हो इस रूपसे उपकार हो ही नहीं सकता, तो यह कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ध्यानसे सब बातें सुकर हो जाती हैं । 
तसख्वानुशासनमें कहा भी है ;-- 

यदा त्रिक फल किचित्फलमामृत्रिकं च यत्‌ । 
एतस्य द्विगुणस्थापि ध्यानमेवाग्रकारणम्‌ ॥२१७॥ 

ध्यानसे इस लोक परलोक सम्बन्धी दोनों प्रकारके फल 
ग्राप्त हो जाते हैं । और यह भी कहा है कि 'फाणस्स ण दुल्लईं 
किंपि! ध्यानके लिये कोई बात दुलभ नहीं हे । सब चीजे प्राप्त 
हो जाती हैं । इसलिये ध्यानसे शरीरका नाश न हो ऐसा उपकार 
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हो सकता है । इस आशंकाका समाधान करते हुए आचार्य 
कहते हें; -- 

इतश्चिन्तामणिदिंव्य इतः पिण्याकखंडक्क । 
ध्यानेन चेदुभे लम्ये क्वाद्रियंतां विवेकिनः ॥२०॥ 
अथे--एक ओर तो अभीष्ट पदार्थोकोी प्रदान करने वाला 
चिन्तामणि रत्न है और दूसरी ओर खलका टुकड़ा हे, ध्यानसे 
जब ये दोनों ही चीजें प्राप्त होती हैं ऐसी स्थितिमें विवेकीजन-..- 
लोभके विनाशमें चतुरजन--किसका आदर करें । 
भावाथ--यह ठीक है कि ध्यानसे दोनों बातें सिद्ध होती 
हैं | परन्तु यदि कोई मनुष्य किसीकी एक हाथसे चिन्तामशि 
रत्न और दूसरे हाथसे खलका टुकड़ा दे ओर यह कहे कि इन 
दोनोंपें तुम्हारी जो इच्छा हो सो ले लो । तब विवेकी पुरुष 
खलके टुकड़ेकी छोड़ कर चिन्तार्माण रत्नकी ही लेगा । उसी 
तरह जो जीव बिना किसी अभिलापाके धर्म शुक्लरूप उत्तम 
ध्यानोंका आराधन करता है वह चिन्तामणि रत्नके समान 
चास्तविक स्वरूपकी प्राप्ति कर लेता हैं । किन्तु जो जीव आते 


रौद्र रूप अशुभ ध्यानोंका आश्रय करता है उसे खलके टुकड़ेके 
समान इस लोक सम्बन्धि पराधीन इन्द्रियजन्य सुख ग्राप्त होते 


हैं | अतः शरीरका विनाश न हो इस आशासे जो ध्यान किया 
जाता है वह निरथेक है | हां, स्व-सख्रूपकी प्राप्तिके लिये ध्यान 
का आराधना करना श्रेयस्कर हे । तत्त्तानुशासनमें भी कहा हैं: 


[१९०] वीरसेवार्मान्दर-प्रत्थ मा ला 
तद्यानं रौद्रमात वा यदेहिकफलार्थिनां | 
तस्मादेतत्परित्यज्य धम्यें शुक्लम॒पास्यताम ।२०॥॥ 
अर्थात्‌--ध्यानसेपुरुष इस लोक सम्पन्धि फ्लकी अभिलापा 
करते हैं वह ध्यान आते रोद्र के भेदसे दो प्रकारका है और जिन 
से स्वात्माकी उपलब्धि होती हे वह ध्यान भी धम्म शुक्लके 
भेदसे दो तरह का है । अतः विवेकीजनोंका कत्तेज्य हे कि वे 
ऐहिक फलकी अभिलापाके कारणभृत उक्त दोनों दुर्ध्यानों का 
परित्यागकर आत्मस्वरूप की ग्राप्रेफि लिये धम ओर शुक्ल 
ध्यान को उपासना करें ॥२०।। 
इस तरह सम्बोधित करनेपर शिष्योंको कुछ आत्म-प्रतीति 
तो हुई, परन्तु वह गुरुसे पुनः पूछता है कि हे नाथ ! वह आत्मा 
केसा हैं ? जिसके ध्यान करने का आपने उपदेश दिया है । 
और उसका क्या स्वरूप हैं? आचाय॑ पूज्यपाद शिष्यके प्रश्नका 
समाधान करनेके लिये आत्माका स्वरुप बतलाते हुए कहते हैं - 
स्वसंवेदनसुव्यक्स्तनुमात्रो निरत्ययः | 
अत्यन्तसाख्यवरानात्मा लोकालोकत्रिलोकन:।।२ १॥ 
अर्थ --यह आत्मा स्व-संवेदन प्रत्यक्षका विषय है, कर्मों- 
दयसे प्राप्त अपने छोटे-बड़ शरीरके बराबर है | अविनाशी है- 
द्रव्यदष्टिसे नित्य हैं उसका कभी विनाश नहीं होता, अत्यन्त 
सुख-स्वरूप है--आत्मोत्थ अनन्त सुख स्वभाव वाला हैं। ओर 
लोक अलोकका साक्षात्‌ करने वाला है । 


इष्टोपदेश (््शु 
विशेषार्थ--इस पद्मयमें आचाय्य महोदयने आत्मस्रूपका 
विवेचन करते हुए जो विशेषण दिये हैं उनसे आत्माके सम्बन्ध- 
में होने वाली विविध मान्यताओंका भी निरसन हो जाता है । 
किन्हींका कहना है कि जो वस्तु किसी ने किसी प्रमाशका विषय 
है उसीका गुणानुवाद करना चाहिये। असिद्ध वस्तुका ग्रुखानु- 
वाद करना ठीक नहों है. उनको इस सान्यताका परिहार करनेके 
लिए आचायने “ससंवेदन सुव्यक्र:” विशेषण दिया हैं । चूँकि 
आत्मा अमूर्तिक 8--वह इन्द्रिय ओर मनका विषय नहीं है 
अतः आत्मा क्रिपी प्रमाणका विषय भी नहीं हे ऐसा कहा जाता 
हे बह टीक नहों हैं, क्पोंकि आत्मा ससंवेदन प्रत्पक्षका विषय 
है 'अहं अस्मि! “में हूँ! इस प्रकार अलमु खाकाररूपसे जो ज्ञान 
अथवा अनभत्रन होता ह उससे आत्माकी सत्ता स्त्रतः सिद्ध 
जाती ह और जब आत्माक्नी सता सिद्ध हो जाती हे तब्र उपे 
असिद्ध कहना प्रमाण विरुद्ध ठरता हैं । स्वानुमत्र सदष्टिके होता 
हे और वह बाद्याम्पल्तर जल्पका परित्यागक्ा एक चेतन्‍्य विज्ञान 
घन आत्माका साक्षात्कार करता है । उस स्वसंवेदन प्रत्यचका 
स्ररूप तखानुशासनके निम्न प्र बताया गया है :-- 
वेचत्व॑ वेदकत्व॑ च यत्स्वस्प स्वेन योगिनः । 
तत्ससंवेदन प्राहु रात्मनोइनुभर्व इशम्‌ ॥१६१॥ 
योगीजनोंका अपने द्वारा ही अपनेक्ा ज्लेयपनता और 
ज्ञातापना है, उप्तीका नाम स्तर-संवेदन हे--योगीजन अन्‍्तर्वाद्य 
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जल्पों अथवा संकल्प-तिकन्पोंका परित्याग कर आत्मस्ररुपका 
अपने द्वारा अपनेमें ही जो अनुभवन या वेदन करते हैं वह स्व- 
संवेदन हे, उसीको स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं । 

कुछ लोगोंका यह भी सिद्धान्त है कि आत्मा आकाशझी 
तरह व्यापक है जिस तरह आकाश सर्वत्र विद्यमान है उसी प्रकार 
आत्मा भी सवेत्र मौजूद रहता हे उसका वहीं भी अभाव नहीं 
कहा जा सकता | और किन्‍्हीं लोगोंका यह भो कहना दे कि 
आत्मा बट वच्के बीजकी तरह अत्यन्त छोटा है जिस तरद्द बट- 
का बीज बहुत छोटा होता है उसी प्रकार आत्मा भी बहुत छोटा 
पदार्थ है । उनके उक्त सिद्धान्तके परिदारार्थ आचार्यने 'तलुमात्र' 
विशेषण दिया है, जिससे रपष्ट है कि आत्मा कर्मोदयसे प्राप्त 
अपने छोटे बढ़े शरीर के प्रमाण है | आत्मा न आकाशकी तरह 
सवेत्र व्यापक ही हे और न बटके बीजकी तरह छोटा पदार्थ ही 
है किन्तु वह अपने शरीरके बराबरद । जीव कर्मोदपानुसार जब 
दैसा छोटा या बड़ा शरोर धारण करता है उसीके अनुसार उस- 
के आत्म-प्रदेश भी हीनाधिक हो जाते हैं। यदि वह द्वाथीका 
शरीर धारण करता है तो उसके आत्म-प्रदेश भी उस शगैरके 
प्रमाण विस्तृत हो जाते हैं और यदि वह छोटी चींटीका शरीर 
भारश करता हे तो उम्रके आत्मग्रदेश उसी शरीर प्रमाण 


संकुचित भी हो जाते हैं । 
चार्वाक्‌ लोगोंका यह सिद्धांत हे कि जिस तरह महुआ और 
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कोदों आदि मादक पदार्थोंके सम्बन्धसे मादकशक्कि पेदा हो 
जाती है और जो मनुष्य उन्मादक पदार्थोंसे बनी हुई उस शराब 
को पीता है वह उन्मच (पागल) हो जाता है उसी तरह एथ्वी और 
जल आदि पंचभूतोंके संयोगसे एक शक्कि उत्पन्न हो जाती है 
और वही शक्ति आत्मा है । उससे भित्र कोई आत्मपदा्थ नहीं 
है और उस शक्किरूप आत्माकी सत्ता गर्भसे लेकर मरण पपन्‍्त ही 
है | मरण होनेपर वह शक्षिरप आत्मा भी नष्ट हो जाता है | 
उसके इस सिद्धान्तका परिहार करनेके लिये आचायेने “निरत्यः! 
पदक्रा प्रयोग किया हैं जिसका अर्थ यह है कि आत्मा द्रव्यरूपसे 
नित्य है । यद्यपि पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे आत्मा प्रतित्ुण 
विनाशीक है परन्तु द्रव्ययार्थिक नयक्की अपेक्षा वह अविन.शी 
हे-विनाशरहित है । वह द्रव्यत्वरूपसे सदा विद्यमान रहता हँ- 
आत्मत्वरूपसे उसका कमी विनाश नहीं होता । अतणव पृथ्वी जल 
आदि पंचभूतोंके संयोगसे उत्पलशक्विरूप आत्मा नहीं बन सकता | 
सांख्य ओर योग लोग 'सुखकी आत्माका धम नहीं मानते, 
वह उसे जड़स्वरूप प्र७तिका धमम मानते हैं | इस कारण जब तक 
आत्मा की मुक्ति नहीं होती तत्र तक उसमें प्रकरृतिके सम्बन्धसे 
सुखका भान होता रहता है । और मोक्ष हो ज्ञाने पर फिर उस 
सुखक्की सत्ता आत्मारें नहीं रहती, ऐसा उनका सिद्धान्त है । 
उनकी इस मान्यताका निरसन करनेके लिए आचाये महोदय ने 
अत्यन्त सौख्यशन! इस पदका प्रयोग किया हे | जिससे स्प 
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है कि सुख गुण प्रकृति आदि जड़पदार्थोंका स्ररूप अथवा धर्म नहीं 
हे वह आत्माका स्वरूप हे । यद्यपि कमे संबंध होनेके कारए 
संसार अवस्थामें आत्माके उस सुख गुणका पूर्ण विकास नहीं हो 
पाता; किन्तु जब आत्मा कमजालसे छूट जाता है. स्वात्मो- 
पलब्धिको पा लेता हे-तब उस गुणका पूर्ण विकास होजाता है । 

साँख्य लोगोंका यह भी कहना है क्ि-ज्ञानशून्यं चेतन्य- 
मात्रमात्मा” आत्मा झानरहित चेतन्यमात्र है । और ुद्धधादि 
गुणोज्कितः पुमाव! बुद्धि सुख, दुख, इच्छा आदि नव गुणोंसे 
रहित पुरुष आत्मा है ऐसा यौग लोगोंका सिद्धांत है । और 
पैरात्मवादि बौद्ध लोग आत्मा नामका कोई पदाथ ही नहीं मा- 
नते-वह उसेका सबवेथा अभाव बतलाते हैं | इन सब सिद्धांतोंका 
निराकरण करनेके लिए ग्रन्थकारन 'लोकालोक विलो किनः” पद 
का प्रयोग किया हैं | जिसका स्पष्ट आशय यह कि आत्मा लोक 
अलोकका ज्ञाता दृष्टा हं। यह लोक जीवादि पट्द्रव्योंसे भरा 
हुआ हे ओर अलोकाकाशसे व्याप्त हे । आत्मा इन सबका 
जानने देखने वाला है | यदि आत्माको ज्ञान शून्य माना जाय 
तो वह लोक आलोकका ज्ञाता दष्टा केसे हो सझता हे ? अतः 
ज्ञानरहित केवल चेतन्यमात्र आत्मा नहीं है । और जो लोग 
आत्माको ज्ञानस्वरूप नहीं मानते उसे बुद्धघादि गुणणोंसे रहित 
बतलाते हैं वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि आत्माको ज्ञानस्वरूप न 
माननेसे वह लोक अलोकका ज्ञाता दृष्टा भी नहीं बन सकता। 
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ज्ञान रहित माननेसे वह जड़वत्‌ हो जायगा । तथा नेरात्मवादी 
बौद्धोंका आत्माका स्वथा अभाव बतलाना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि आत्माके अभाषमें लोक-अलोकके ज्ञाता रृष्टापनेका 
सिद्धांत भी नहीं बन सकता | अतः आत्माका सं्वेथा अभाव 
बतलाना अयुक्न है । अस्तु आत्माका छ्वाता, रृष्टा स्वदेड़प्रमाण 
आदि विशेषणोंस विशिष्ट मानना ही श्रेयस्क्र है । 

शिष्य पुनः पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! याद आत्माका अस्ति- 
स्व प्रमाणसिद्ध है तो फिर उसकी उपासना केंसे करनी चाहिये । 
इस शंकाका समाधान करते हुए आचार कहते हैं :- 
संयम्यकरणाग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः । 
आत्मानमात्मवान्ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्‌ ॥२२॥। 

अथ--आत्माकी चाहिए कि वह इन्द्रियोंकी विषयोंसे 
रोककर एकाग्रचित्तसे अपने ही द्वारा अपनेमें स्थित होकर अपने 
स्वरूपका ध्यान करें | 

भावाथ--आत्माके जाननेमें अन्य किसी कारणकी आव- 
श्यकता नहीं होती | आत्मा ही शम, दम, समाधि ओर चित्तकी 
एकाग्रतासे-अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करता है । तत्वानुशासनम भी कहा है :-.. 

“स्वपरज्ञप्तिरुपतवात्‌ न तस्य करणांतरम्‌ | 
ततर्श्चितां परित्यय्य स्वसंवित्त्येव वेद्यताम्‌ ।१६२॥।” 
यू'कि आत्मा स्व-पर प्रकाशक है अतः उसके लिए अन्य 
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कारणान्तरॉकी आवश्यकता नहीं होती । जिस तरह दीपक स्व- 
पर-प्रकाशक है उसे अपने स्वरूपके प्रकाशनके लिये अन्य दीपक 
की आवश्यकता नहीं पड़ती | उसी तरह स्व-पर प्रकाशी आत्मा 
के लिए भी अपना भान करनेके लिए अन्य पदार्थकी आवश्य- 
कता नहीं पड़ती अतएव आत्मज्ञानके लिए अन्य पदार्थकी चिन्ता 
को छोड़कर अपने ही स्वसंवेदन प्रत्यच्षसे उसका ज्ञान अथवा 
अनुभव करना चाहिए । परन्तु स्वानुभवप्रत्यक्षसे आत्माक्रा परि- 
ज्ञान उसी समय होगा जब श्र॒तज्ञानके अवलम्बनसे द्रव्य और 
पर्यायमेंसे किसी एकका आश्रय करनेसे मनकी चंचलता मिटेगी, 
वह एकाग्र होगा । और चित्तकी एकाग्रता होनेसे इन्द्रियोंका भी 
दमन हो जायगा'। कारण कि यदि मन अस्थिर रहेगा--उसकी 
एकाग्रता न होगी-तो इन्द्रियां अपन अपने विषयकी ओर द्रत- 
गति से ग्रवत्त होंगी, तब मनकी विक्षिप्तता होनेसे स्थानुभवको 
अवसर ही प्राप्त न हो सकेगा । अतः भात्मानुमवके लिए श्रत- 
ज्ञानका आश्रय लेना अत्यन्त आवश्यक है. । कहा भी हैः. 
धाहियं त॑ सुयशाणं पच्छा संवेयणण भाषिज्जा । 
जो सह सुय अवलंबइ सो मुज्कइ अप्प-सब्भाव॑ ॥१॥' 
'पहले--श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे आत्माको जानकर पोछे 
स्व संवेदन प्रत्यक्षसे उसका अनुभव करना चाहिये । जो पुरुष- 
श्रुतज्ञानका आश्रय नहीं करता वह आत्मस्वभावको भी नहीं जान 
सकता--आत्मस्रूपको पहिचाननेकी उसमें क्षमता नहीं हो 
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सकती ।” समा पघितंत्रमें और भी कहां है :-- 

अच्याव्य विषयेभ्यो5ह मां मयेद मयि स्थित । 

बोधात्मानं प्रपन्नोइस्मि परमानंद निव त॑ ॥३२॥/ 

पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त हो जाने पर परम आनन्द- 
की अनुपम छटासे परिपूर्ण सम्परज्ञान स्वरूप हमको में डी 
अपनेमें अपने द्वारा प्राप्त हुआ हूँ । अतएव ऊपर जो यह कहा 
गया था कि आत्माकी उपासना कैसे होती हे ? यह ऊपरके स्पष्ट 
विवेचनसे स्वतः सिद्ध हो जाता है। मनकी चंचलता रुककर जब 
वह स्थिर हो जाता है और इन इन्द्रियोंद्री विषयोंमें प्रवत्ति नहीं 
होती; शम, दम और समाधिसे वाह्म व्यापारसे उन्म्ुक्त होकर 
स्व-स्वरूपमें निमग्न हो जाता हे । तब स्वानुभव अत्यचसे 
आत्माकी उपासना होती है ॥२२॥ 

शिष्य पुनः पूछता है कि हे भगवन्‌ ! आत्माकी उपासना 
क्या है, और उससे क्रिस प्रकार प्रयोजनकी सिद्धि होगी १ 
क्योंकि विद्वानोंकी प्रवृत्ति बिना किसी प्रयोजनके नहीं होती, 
इस शंकाका समाधान करते हुए आचाये कहते हें :... 


अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः । 
ददाति य॒ त्तुपस्पास्ति सुप्रसिद्धमिदं बचः ॥२३॥ 


अथे--अन्लानफ्री उपासनासे अज्ञानकी प्राप्ति होती हे 
और ज्ञानीकी उपासना करनेसे ब्वानकी प्राप्ति होती है; क्योंकि 


१६८५] वीरसेवार्मान्दर-प्रन्थमा जा 


संसार में यह बात गसिद्ध हे कि जिसके पास जो चीज होती है 
वह उसको देता है ॥२३॥ 

भावाथे--संसारमे यह बात प्रसिद्ध है, कि जिसके पास जो 
वस्तु होती हे बह उसको दूसरेकोी द सकता हैं | धनीकत सेवासे 
थन आर विद्वानकी सेवासे विद्या प्राप्त होती ह | ओर अज्ञान- 
स्वरूप देहांद परपदार्थ तथा अज्ञानी गुरुओकी उपासनासे 
अज्ञानको प्राप्ति होती है । ओर ज्ञानस्वरूप आत्माको उपासनासे 
सम्यज्ज्ञानकी ग्राप्ति होती हैं । अतणव जो पुरुष अपना कल्याण 
करना चाहते हैं उनका कतंव्य है कि जिनमें स्व-परका विवेक 
जाग्रत है, तथा जो सांसारिक प्रलोभनोंस दर रहते हैं ज्ञान-ध्यान. 
झोर तपमें सावधान हें, वस्तु स्थितिके ज्ञायक हैं, परपदार्थोंकी 
विषम परणशतिसे जिनका गाग-हेष नष्ट हो गया है, जो सबको 
समानदृश्टिसे देखते हैं । ऐसे विवेक परम तपस्वी ज्ञानी आत्मा- 
की उपासना, पूजा अथवा उनके अनुकूल प्रवत्ति कर नसे ज्ञानकी 
ब्राप्ति होती हे । कहा भी है: 

ज्ञानमव फल ज्ञाने ननु श्लाध्यमनश्वर । 
अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदष्यत्र मुग्यते |! 

ज्ञानको उपासनासे श्लाघनीय अविनाशी सम्यग्ज्ञान रूप- 
फलकी आप्ति होती है । यद्यपि ज्ञान प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी 
उपासना की जाती है परन्तु उस उपासनामें मोहकी पुट रहती है 
यदि उसमें मोहका अंश न रहे तो फ़िर उपासनामें ग्रवात्त ही 
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नहीं हो सकती । ज्ञानीके आत्मगुणोंमें जो अनुराग है वही उसकी 
उपासना, पूजा अथवा भक्ञिमें कारण है, परन्तु ऐसा मोह प्रायः 
समादरणीय माना गया है । यद्यपि धनादि परद्रव्यकों उपासना 
में भी मोह कारण है; किन्तु वह मोह जहाँ संसारका कारण है 
वहाँ ज्ञानको उपासनाका मोह सुझुक्षुके लिये कमंगन्धनसे उन्मुक्क 
दोने अथवा छूटनेमें ऋारण हैं । इसीलिए उसे प्रशुरत एवं उपादेय 
कहा गया हैं औ* घनाद परद्रव्योंकी प्राप्तिकी वॉछारूप स्नेह 
अग्रशस्त बतलाया है अतएव वह हेय है । यद्यपि ज्ञानी--स्व-पर- 
विवेका अन्तरासत्मा-निवछिक हे-सांसारिक भोगादिबसे उदा- 
सीन हँ-उनमें उसका थोड़ा भी रागभाव नहीं है। फिर भी 
सम्यरज्ञान आ्राप्तिको अभिलापारूप जो भी किंचितू रागांश विद्य- 
मान है, उसे भी वह उपादेय नहीं मानता है | यह ठीक है कि 
वह चारित्रमोहबश उसका परित्याग करनेमें उस समय सर्वथा 
असमर्थ हैं, फिर भी वह अपने स्वरस साधनमें सदा जागरुक 
रहता है अत: आत्महितेच्छुकी चाहिए कि वह स्व-पर विवेकी 
आत्माकी अवश्य उपासना करे । शुद्धात्माकी उपासनासे आत्मा 
अपनी स्वात्मस्थितिको --निजानन्द्रूप आत्मस्वभावकोी --पा लता 
हैं जो उसका अन्तिम लक्ष्य है ॥२३॥ 

शिष्य पुनः पूछता है कि हे मुने ! जो ज्ञानी निष्पन्न योगी 
आत्मस्वरूपमें लीन है उसे आत्मध्यानसे क्या फल होता है १ 
इस शंकाका समाधान करते हुए आचाय कहते हैं :- 


(१७०] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


परिषहाद्यविज्ञानादालवस्य निरोधिनी । 
जायते <ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥२४॥। 
अर्थ- अध्यात्मयोगगें लीन हो जाने पर ज्ञानियोंकों परीप- 
हादि कष्टों --मनुष्य तियेच देव तथा असुरादि कृत घोर उपसर्गों 
अथवा कर्मोदय जन्य विविध व्याधियों, रोगों और कष्टों-- 
आदिका कोई स्मरण नहीं रहता, क्‍योंकि स्वरूपमें निमग्न 
अध्यात्म योगीके समस्त कर्मोके आख्रवका निरोध करने त्राली 


निजेरा शीघ्र हो जाती है । 
भावाथ--जब तब तक इस मनुष्यका चित्त आत्मस्वरूपके 


पचिंतनमें निमग्न अथवा लीन नहीं होता-वह स्त्री पुत्रादि बाह्य 
'पदार्थोके व्यामोहमें संलग्न रहता हे-तब तक ही उसे भूख-प्यास 
सर्दी-गर्मी, दुःख-शोक, तापन-ताड़ नरूप उपसर्ग और परीपहादिक 
शोर कष्टोंका सामना करना पड़ता है अथवा उनकी स्मृति और 
अनुभव असहाय वेदना उत्पन्न कर देता हे | भूख प्यासकी तीज 
वेदनासे बह कभी कभी अधीर हो उठता है विकल ओर विह्धल 
हो जाता है । कहा भी है 'क्ुधा समा नास्ति शरीरवेदना' भूखके 
बराबर अन्य कोई वेदना नहीं होती--तब उससे सदा शुभ 
अशुभ कर्मोका सञज्चय होता रहता हे किन्तु यह आत्मा जब 
बाह्य पदार्थोक्ी वासना एवं तज्जनित रागसे उदासीन एवं 
"विरामी हो जाता है ओर अपने चिदानन्द विज्ञानघन स्वरूपमें 
लीन हो जाता है उस समय उसे भूख प्यासादि परीषहों और 
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उपसगों आदिसे जन्य व्याधियोंक्री वेदनाका कोई अनुभव नहीं 
होता । उस समय तो वह स्वरूपमें निमग्न अथवा स्थित होने 
के कारण आत्मोत्थ निर्मेल आनन्दकी अपूर्व सरस एवं मध्र 
धाराका पान करते हुए राग-द्वेषादि बाह्य विकारोंसे अत्यन्त 
दूर रहता है | उस समय वह योगी आत्मध्यानकी एकाग्रता 
एवं चित्ततृत्तिके निरोधसे कर्मोकी अनंतगुणी निजरा एवं क्षयके 
साथ ख्-स्वरूपकी प्राप्ति कर लेता हे । कहा भी हे 

“यर्य पुणययं च पापं च निष्फलं गलति स्वयं । 

स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनराखव३ ।॥”” 

“जिस पवित्रात्मा अध्यात्मयोगी तपरवीके पुएय और पाप 
बिना फल दिये ही गलत जाते हैं आत्म-समाधिकी निर्मेलज्वाला 
में भस्म हो जाते हें--तब उस योगीको शीघ्र ही स्व-स्वरूपकी 
प्राप्ति हो जाती है - वह निरंजन परमात्मा बन जाता हे 
फिर उसके शुभा-शुम कर्मोका आख्रव नहीं होता-उसे संसारमें 
पुनः अमण नहीं करना पड़ता ।” तक्त्वानुशासनमें और भी कहा हे- 

“तथा ह्यचरमांगस्य ध्यानमस्यस्यतः सदा । 
निजेग संवरश्चास्य सकलाशुभकम्मंणाम्‌ ॥|२२४॥” 
जो योगी चरमशरीरी नहीं हें-तद्भव मोक्तके कारणभूत 
बज़वषभनाराच संहननसे भिन्न अन्य संहनका धारक है-- ध्यानका 
सदा अभ्यास करता है--आत्म चिन्तनमें उपयोग लगाता है- 
'उस योगीके सभी अशुभकर्मो की निजरा--ओर संवर होता है । 


(१७२] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


समाधितन्त्रमं और भी कहा है- 
“आत्मदेहान्तरज्ञानजनिता ह्वाद निव तः 
तपसा दृष्कृतं घोर भ्रुज्ञानोएपि ने खिद्ते ॥” 

आत्मा ओर शरीरके भेद-विज्ञानसे बमुत्पन्न आल्हादरूप 
आत्मानन्दका जिसने अनुभव कर लिया है ऐसा योगी अनेक 
दुःखोंकों भोगता हुआ भी तपसे खिन्‍न नहीं होता - उपसगे 
परीपहादिके आजाने पर उनके भयसे तपका परित्याग नहीं 
करता, किन्तु वह तपश्चरण करनेमें और भी दृढ़ तथा सावधान 
हो जाता हैं | उस समय उसका उपयोग केवल आत्म तत्त्व पर 
ही रहता है बाह्य पदार्थों पर छाष्टि नहीं होती । वह सम्यसदशन 
सम्परन्नान और सम्यकूचारित्र पूरक आत्मस्वरूपका चिन्तन 
करता हैं । उस समेय उसकी आत्मा ध्येय ओर ध्यानके सिवाय 
अन्य सत्र पदार्थोके संकल्प विकल्पोंस शून्य होती ह-बाह्य 
पदार्थोक्ा उसकी आत्मास कोई सम्बन्ध भी नहीं रहता। 
परीपहादिक कर्मोदयके विकार हैँ । इनके समुपस्थित होने पर 
इनकी पीड़ा उसके चित्तकी दृहताको आत्मानन्दसे हटानेमें 
समथ नहीं होती--परीपहादि उपसगे अपना फल देकर अथवा 
बिना किसी फल दिये ही दूर हो जाते हैं । वह योगी तो आ- 
त्मस्थ ही रहता है । उस आत्मस्थ योगीके ध्यानकी निश्चलता- 
से जो अग्नि उत्पन्न होती हैं उससे घाति चतुष्टयरूप कम. 
आत्मगुणोंके आच्छादक ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय रूप चार कर्मे- भस्म हो जाते हैं और योगी आवरश 


इष्टोपदेश [१७३] 


हटते ही पूर्ण ज्ञानी बन जाता है वह उस समय त्रयोदश गुल- 
स्थानवर्तोी सयोगी जिन कहलाता है | तथा अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्त सुख और अनन्तवीयरूप चार आत्मगुणोंसे सुशो- 
मित होता है । और निराकुल अनुपम अनंत सुखका अनुभव 
करता हुआ अइ उ ऋ लु इन पांच हस्ताक्षरोंके उच्चारण करने- 
में जितना समय लगता है. उतने समय चतुर्देश गरुणस्थानबर्ती 
अयोगी जिन रह कर सदाके लिये आत्मोत्यथ सुखका भोक्ता हो 
जाता हैं| परमागमर्मे कहा भी है :- 

“सी जेसि संपत्तो शिरुद्ध शिस्सेस आसवो जीवो । 

कम्म-रय-विष्पम्ुक्की गयजोगो केवली होदि# ।।”” 

गजस समय यह आत्मा शलेशी हो जाता है--अठारह 
हजार शीलके भेदोंके स्वरामीपनेकों प्राप्त कर लेता है अथवा 
मेरके समान निष्कंप एवं निश्चल अवस्थाको पा लेता है । उस 
समय उसके सम्पूण शुभाशुभ-कर्मोके आखवका निरोध हो जाता 
है, जो नूतन बंधनेवाली कमे-रजसे रहित है ओर जो मन वचन 
कायरूप योगसे रहित होता हुआ दिव्य केवलज्ञानसे विभृषित हैं 
यह अयोगकेबली परमात्मा कहलाता है |।२४॥* 

अब ग्रन्थकार ध्यान ओर ध्येय अवस्थामें आत्माके संयो- 
गा रूप सम्बन्धका अभाव बतलाते हुए कहते हैं :- 


के घबला १, १, २२, पंचसंग्रह १-५६, गो जो, ६५॥ 


[१७४] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 
कटस्य कर्ताहमिति सम्बंध: स्याद दयोद्योः । 
ध्यानं ध्येयं यदात्मेव सम्बंधः कीटशुस्तदा ॥२५॥ 
अथ_- चटाई और चटाईका बनाने वाला यह दोनों ही 
आपसमें भिन्न-भिन्न हैं अतएवं इन दोनोंका आपसमें संयोग 
आदि सम्बन्ध बन सकता हे । और उस सम्बन्धके अभाव होने 
पर फिर वे अलग-अलग हो जाते हैं; परन्तु जब ध्यान और 
ध्येय स्वरूप केवल एक आत्मा ही है आत्मासे मिन्‍न ध्यानादि 
कोई पदाथे नहीं हे, तब उनका संयोगादि सम्बन्ध केसे हो 
सकता हे ? क्‍योंकि संयोगादि सम्बन्ध भिन्‍न भिन्‍न दो वस्तुओंमें 
होता है । ध्यान और ध्येयरूप अवस्था आत्मासे अभिन्‍न है 
उसका परद्रव्य से क्ोई सम्बन्ध ही नहीं हें तब उसका संयोगादि 
सम्पन्ध वन सकना केंसे सम्भव हो सकता हैं ! 
भावाथे--थध्यायते येन तद़्घानं, यो ध्यायति स एवं वा! 
इस निरुक्षिमें जिसका ध्यान किया जाता है वह पदार्थ और जो 
ध्यान करता है वह पदाथ दोनों एक ही हैं । जिस समय इस 
आत्माका ध्यान अवस्थामें परमात्मरूप स्वकीय स्वरूपके साथ 
एकीकरण हो जाता हे तब ध्यान और ध्येयमें अभेद या अभि- 
ज्ञता रहती है उस समय चेतन्यरूप आत्मपिण्ठके सिवाय अन्य 
किसी पर द्रव्यक्षा अभाव होनेसे संयोगादिरूप कोई सम्बन्ध 
नहीं बनता । किन्तु उस अवस्थामें कमे आदिका जो भी संयोग 
सम्बन्ध रहता हे वह भी नष्ट हो जाता है । इसलिए जब यह 


इष्टोपदेश '.. [९३हहुं 
बात सुनिश्चित हे कि ध्यान और ध्येय अवस्थामें अन्य कोई 
संयोगादिरूप सम्बन्ध नहीं बन सकता, तब उस ध्यानावस्थामें 
योगीको परीषहादि परद्रव्यके विकार खेद या कष्टोत्पादक नहीं 
हो सकते; क्योंकि पर-द्रब्योंके विकार उसी समय तक खेद- 
जनक होते हैं जब तक उनमें आत्म-कल्पना रूप रागका सद्भाव 
पाया जाता हे । और जब खेदादिक कल्पनांका कारण राग. 
भावका अभाव हो जाता [है तब योगी अपने स्वरूपमें ही अब- 
स्थित रहता है ॥२५॥ 
यहाँ शिष्य पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! यदि आत्मा और 
द्रव्यकर्मका वियोग अथवा भेद आत्मध्यानसे होता है तब कमे- 
का परस्पर प्रदेशानुप्रवेशलक्षणरूप बन्ध अथवा संयोग केसे होता 
है ? क्‍योंकि बंध पूवेक ही मोच् होता है । अतः सबे कमसे 
रहित अवस्था रूप मोक्ष भी बंधके वियोग अ्रथवा अभाव पूर्वक 
ही होता हे और मोक्ष ही सदा सुखका कारण होनेसे योगी- 
जनोंके द्वारा अभिवांछनीय है । तब संयोग ओर मेदका क्या 
कारण हे १ इस शकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं :- 
बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्मम: क्रमात्‌# | 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन निर्ममत्व॑ विचितयेत्‌ ॥२६॥ 
अथ--जीव मप्त्वपरिणामसे--स्त्री, पुत्र, मित्र, घन, 


# परदव्वरओ बज्भदि विरओ मुच्चेइ विविह-कम्मेहि। 
एसो जिशाउवदेसो समासदो बन्ध-मुक्खस्स ॥१३॥ मो०पा० 


[४७६] वोरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


'घान्यादि फरद्रव्योंपें ये मेरे हैं और में इनका हूँ इस प्रकार 
विचाररूप ममकार परिणापसे--कर्मसे बंधता है । और ममता- 
के अभावसे क्रमपे बंधनपे छूटता है । अतणव विद्वानोंका कतेव्य 
हैं कि वे जिस तरह बनें उस तरहसे केवल निमेमपनेका हो 
चिन्तव्न करें । 
मात्रा --स्त्री, पृत्र, धन, धान्‍्य, रुपया, पेसा, राज्य- 
व्रिभृति, गाय, भेस, मोटर, घोड़ा, गाड़ी आदि पर पदाथ मेरे 
हैं और मे इनका हूँ इस प्रकारके मोहरूप अध्यवप्तानभाव से मूढ 
इस जीव के जब परिणाम ममझार और अहंकार्रूप विभाव परि- 
णामोंसे परिणित हो जाते हैं तथ्र कपाय ओर राग-द्वेप रूप परि- 
शतिते शुभाशुनकर्मोंक्ना वन्‍्च होने लाता है | इसी बातको स्पष्ट 
काते हुए आचार्य अमतचन्द्र "नाटक समयसार! में कहते हें... 
/न कमंरहल जगन्नचलनास्मऊ के वा | 
ने चापि करणानि वा न चिद्चिद्रयोबंधकत । 
यदेक्यम्रुपयोंगभू! संम्ुपयाति रागादिमिः । 
स एवं किल केवल भव्रति बन्धहेतुन णाम्‌ ॥!! 
'जीवके जो शुभाशुभकर्मोका बन्ध होता हैं उसमें कार्माण 
जातिकी वगेणाओंसे मरा हुआ यह लोक कारण नहीं है और न 
चलन स्वरूप कम कारण है, न अनेक इन्द्रियाँ कारण हैं ओर न 
चेतन अचेतन पदार्थोंका बन्ध कारण हें;परन्तु जिस समय जीवका - 
उपयोग राम-हेषादिके साथ एकीभावकों प्राप्त हो जाता हैं _ 


इष्टोपदेश ' [१७०] 
पदार्थोमें हृप्ट अनिष्ट-कल्पनारूप रागद्वेषकी सत्ता आत्मामें 
अपना स्थान जमा लेती है और उपयोग विभाव-भावोंसे विकृत 
शवं तन्मय हो जाता है, उस समय राग-देंप परिणामरूप यह 
अध्यवसानभाव ही बन्धका कारण है ।! 

यह पदार्थ मेरा हे और यद्द दूसरेका हे,इसका में स्वामी हूँ 

और इसका स्वामी में नहीं हूँ जिस समय इस प्रकार के रागदेष 
रूप परिणाम हो जाते हैं उस समय आत्मा शुभ-अशुभरूप कर्मों 
से बंधता रहता हैं। किन्तु जिस समय आत्माका स्त्री पृत्रादि 
परपदार्थों में यह पदाथ मेरे हैं और में इनका स्वामी हूँ यह 
ल्पना नहों होती । इस तरहके निमम परिणामक्ी किरणें जब 
दयमें उद्दीपित हो जाती हैँ उस समय आत्मामें शुभा-शुभ-कर्मों- 


का बंध नहीं होता । यही आशय समाधितन्त्रग्रन्थ के निम्न पथपें 
व्यक्ष किया गया हे -- बस 
अरकिचनोह5 मित्यात्र त्जोक्याधिपतिभवे, । 


योगिगम्य तब प्रोक्त रहस्थं परमात्मनः ।।' 
जिस समय आत्मामें यह भावना निश्चल एवं स्थिर हो 
जाती है कि में अर्किचन हूँ --स्त्री, पुत्र, धन, धान्यादि पदार्थ 
जो संसारमें दिखाई दे रहे हैं--वे मेरे नहीं हें और न में उनका 
हूँ । किंतु एक्क चेंतन्यमात्र टंक्रोत्क्रीणे ज्ञायकरूप हूँ । उस समय 
आत्मा तीन लोकका अधिपति हो जाता है, परन्तु इस प्रकार 
प्रमात्मपनेका अथवा परम-पदप्राप्तिका यह रहस्य योगियों के 


१७८] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


हारा ही गम्य है क्योंकि अकिचनरूप निमेलभावनाके बिना योगी 
उस पदको पानेमें समर्थ नहीं है । और भी कहा है-- 
'रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागी विम्युज्चति । 
जीवो जिनोपदेशो<यं संक्षेपादबन्धमो क्षयो:” |। 
जो पुरुष रागी हे--चेतन्यमात्र आत्मासे भिन्न परपदार्थोमे 
झात्मवकी कल्पना करता हुआ उनके शुभाशुभ परिणमनमें रागी' 
द्वेषी होता है | वह कर्मोंसे बंधता है । परन्तु जो वीतरागी है-- 
परको पर ओर निजको निज मानकर उनके अच्छे बुरे परिणमन 
से रागी-देप' नहीं होता और न उनमें दृःख सुखकी कल्पना ही 
करता है किन्तु उन में आत्म-कल्पना करना दुःखका मूल कारण 
समभता है ओर उनकी विरुद्ध परिणतिसे असन्तुष्ट नहीं दोता-- 
समभावी रहता है, वही कर्मोंसे नहीं बंधता किन्तु परमात्मा बन 
जाता हैं। यह संक्तेपमें बन्ध-मोक्षका वन जिनेन्द्र भगवानके 
उपदेशानुमार है । 
इस प्रकारके अनुपम आनन्दको प्रदान करने वांसी निभयत्व 
भावनाके चिन्तवनका उपाय क्‍या है १ इसे प्रकट करते हुए 
आचाय कहते हैं-- 
एको56ं निर्ममः शुद्धों ज्ञानी योगीन्द्रगोचराः के । 
बाह्या: संयोगजा भावा मत्तः सर्वेषपि सर्वधा ॥२७॥ 


कजज5 नजजल वन तन नन-+----+नन«-+-मन--मनमपनन--- 





यें8 एगो में सस्सदो आंदा शाण-दंसणलक्खरों । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संयोगलक्खणा ॥ 


इप्टोपदेश [१७९] 


अर्थ-में एक निर्मम (ममता रहित ) हूँ:-यह परद्वव्य मेरा 
है और में इसका स्त्रामी हूँ इस मिथ्या अभिप्रायसे रहित हूँ--- 
शुद्ध हूँ--शुद्धनपकी अपेक्षासे द्रव्य और भावकमसे रहित हूँ-- 
ज्ञानी हँ--स्व-परके भेद-विज्ञानरूप विवेक ज्योतिसे प्रकाशमान 
हूँ--ज्ञानी योगीन्द्रों के ज्ञानगा विषय हँ--अनन्त पर्यायोंको 
युगपत्‌ विषय करने वाले पूण ज्ञानी केवबली और श्रतकेवलीके 
शुद्धो पयोगरूप ज्ञानका विषय है | इनके सिवाय,संयोगलक्षणवाले 
स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, दासी, दास शरीर और अन्य 
वैभवादिक बाह्य पदार्थ मेरी आत्मासे सवेथा भिन्न हैं _-वे तीन 
कालमें भी मेरे नहीं हो सकते । 
भावाथे... यद्यपि पर्यायार्थिकनयक्की दृष्टिसे आत्मा अनेक रूप 
हैं, क्योंकि कर्मोदयसे जोबको अनेक पर्यायोंप्ं जन्म मरण करना 
पड़ता है। परन्तु द्रव्याधिकनयकी अपेक्षासे में अक्रेला हूँ, निमेल 
हूँ पर-पदार्थोके खामित्वसे रहित हूँ--ओर शुद्ध द्रव्पा्थिक 
नयकी दृष्टिसे द्रव्य और भावकमरूप वंधनोंसे सर्वथा भिन्‍न 
होनेपे शुद्ध हूँ । ओर स्व-पर-प्रकाशकरूप ज्ञानका धारक ज्ञानी 
हूँ । पूण ज्ञानियों और श्रतकेवलियोंके ज्ञानका विषय हूँ-- उनके 
द्वारा जाना जाता हूँ | अनादि कालसे कमके बंधसे होनेवाले 
शरीरादि पर पदाथ मेरे चेतन्यस्वरूपसे सवेधा भिन्न हैं, कर्मो- 
दयके विकार हैं। और में शुद्ध चेतन्यका धारक ज्ञानानन्द हूँ, 
अखंद हूँ, कर्मादे उपाधियोंसे रद्तित मेरा शुद्ध खरूप ही मेरे 


[ <५*] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


द्वारा उपादेय है। तथा संयोग लक्षण बाले वे जड़ पदार्थ जब 
मेरेसे मिन्‍न हैं--वर्णादि विकारकों लिए हुए हैं, तब मेरे केसे 
हो सकते हैं ! उनसे मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार- 
की विमल भावनासे ही निर्ममल्वकी प्राप्ति होती है । 

शरीरादिके सम्बम्धसे जीबको क्‍या दुख भोगने पढ़ते हैं १ 
इस शुंकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं :- 


दुखःसन्दोहभागित्वं संयोगादिद्द देद्विनां । 
त्पजाम्येनं ततः सर्व मनोवाकायकर्ममिः ॥ २८॥ 
अथ--जीवोंकी इस संसारमें शरीरादिकके संयोग सम्बन्ध- 
से जन्म, मरण, शारीरिक ओर मानसिक आदि अनेक कष्ट 
सहना पड़ता हे । इस कारण में उन सभी संयोग सम्बन्धोंका 
मन वचन और काय रूप कमसे परित्याग करता हूँ--छोड़ता हूँ । 
भावाथ _ आत्मा ओर शरीरके भेदविज्ञानसे सुखकी प्राप्ति 
होती है। और इनकी अभेद भावनासे - शरीरादिक परपदार्थोमें 
आपत्मकल्पना कर नेसे-- शारीरिक, मानसिक ओर क्षेत्रादि जन्य 
अनेक कष्ट भोगना पड़ता है, क्‍योंकि मन वचन और कायरूप 
योगोंकी चंचलतासे और मनोवर्गणाके अवलम्बनसे आत्माके 
प्रदेश सकंप ( चंचल ) होते हैं, और उनसे राग-डेपादिरूप 
विभाव परिणामोंकी सृष्टि होनेसे श्रात्माका परिणमन मिथ्यात्व, 
अविरत, प्रमाद व कपायादि विभाव परिशाम रूप होता है 


इष्टोपदेश [१६१] 


जिससे क्र्म-पुद्गलोंका आत्म-प्रदेशोंके साथ संश्लेष परिणामा- 
त्मक बंध होता है ओर फिर उससे सुख दुःखादि इष्ट-अनिष्ट 
फलोंकी उत्पत्ति एवं अभिवृद्धि होती है इस तरद संसारकी दुःख 
परम्परा बढ़ती है । अतश्व मन वचन कायकी क्रियासे इन्हें 
अपना न मानना ही श्रेयस्कर है । कहा भी हेः-- 


“सबुद्धथा यत्त गृद्दीयात्‌ काय-वाकचेतसां त्रय॑। 
संसारस्तावदेतेषां तदाभ्यासेन निवृतिः ।॥”” 


जब तक इस जीवकी मन वचन कायमें आत्मबुद्धि बनी 
रहती हे--हन्हें अपने आत्माके ही अड्भ अथवा अंश समझा 
जाता है. तब तंक यह जीव संसारमें परिभ्रमण करता ही रहता 
है किन्तु जब उसकी यह अमबुद्धि दूर हो जाती है वह शरीर 
और वचनादिकको आत्मासे भिन्न अनुभव करने लगता है और 
उस अभ्यासमें परिपक्व अथवा दृढ़ हो जाता है तभी वह संसार- 
बंधनसे छूटकर मुक्किक्रो प्राप्त होता है । अतण्व शरीरादिकको 
कभी अपना नहीं मानना चाहिये ॥२८॥। 


आत्माका अनादिकालसे शरीरादि पुद्गलद्गव्योंसे संयोग 
सम्बन्ध बना हुआ है उसीके कारण जन्म-मरण और रागादिक 
अनेक दुःख एवं कष्ट उठाना पड़ते हैं | ये दुःख किस भावनासे 
दर होंगे ! इस आशंकाका समाधान करते हुए आचाये कदते 


हैं ;-- 


[१८२] वीरसैवामन्दिर-प्रन्थमाला 


न मे म्॒त्युः कुतो भीतिर्न में व्याधिः कुतो व्यथा। 
नाह बालो न वृद्धो5हं न युवेतानि पुदूगले ॥२६॥ 

अथे- जिस जीवको अपने चिदानन्द स्वरूपका निश्चय 
हो जाता है उस जीबके द्रव्यप्राणोंका-पांच इन्द्रिय, मन-बचन- 
काय-श्वासोच्छूथास और आयुरूप दश प्रार्णोका--परित्याम 
होने पर भी मृत्यु नहीं होती --केवल शरीरका ही विनाश होता 
है जीवका नहों; क्योंकि उसके चिस्शक्रि लक्षणात्मक ज्ञान- 
दशशन-रूप भाव-प्राणोंका कदाचित्‌ भी अभाव नहीं होता, अतए्व 
मरण भी नहीं होता--और मरण न होनेसे कृष्ण सर्पांदि 
चीजोंसे भी उसे भय मालूम नहीं होता--वह निर्भेय एवं निशंक 
बना हुआ अपने स्वरूपका अनुभव करता रहता है । उसके 
वातादि दोषोंकी विपमतासे होने वाली कोई व्याधि भी नहीं 
होती- व्याधियाँ तो मृत शरीरमें ही होती हैं, अतण्व ज्वरादि 
विकारसे होनेवाली कोई भी व्याधि सम्यकरूर्ाष्ट जीवके नहीं 
होती । जब उसके कोई व्याधि नहीं होती तब उसकी व्यथा 
अथवा वेदना केसे हो सकती है ? इसी तरह बाल, वृद्ध ओर 
बुवा आदि अवस्थाएँ भी पुद्गल ( मृत शरीर ) में होती हें; 
आात्मामें नहीं होती, इस कारण इन सब अवस्थाओंमें होने वाले 
दुख भी उसके नहीं होते । 

भावाथे- जब आत्माको यह निश्चय हो जाता है कि तू 
चेतन है-ज्ञान-दशनादि ग्रुणोंका अखण्ड पिण्ड है, तो इन 


इष्टोपदेश [(१्ष्शु 


चेतन्यात्मक ग्रुखोंका कभी विनाश नहीं होता | यह तेरी आत्म 
निधि हैं। और तेरी आत्मासे भिन्‍न जितने भी मूते पदार्थ 
देखने में आते हैं वे तेरे नहीं हें और न तू उनका कभी हुआ हे 
और न हो सकता है। वे चेतना रहित बड़ पदाथे हैं। तेरा 
उनके साथ कर्मोदयके वश से केवल संयोगमात्र सम्बन्ध हुआ है 
जिस तरह सरायमें डेरा डालने पर उसमें स्थित अनेक देशोंसे 
आये हुए मनुष्यों आदिके साथ कुछ समयके लिश तेरा संयोग 
(मेल) हो जाता हैं | और प्रातः काल होते ही सब अपने अपने 
अभिमत देशोंकोी चले जाते हैं, हे भव्य ! तेरा आत्मा अजर 
अमर है उसका कभी विनाश नहीं होता और न उसमें बातादिकी 
विक्ृतिसे कोई व्याधि ही होतो हे । जन्म, मरण, युवा, रोग-शोक 
आदि समस्त पर्यायें पुद्लमें होती हैं । जब आत्मामें कोई वेदना 
ही नहीं होती और न मरण होता है; तब उम्रमें सुख दुखकी 
वेदना कैसे संभव हो सकती है १ क्‍योंकि -'प्राणोच्छेदमुदाहरंति 
मरणप्‌' के अनुसार प्राणोंके उच्छेद या विनाशका नाम मरण है 
सो निश्चयसे आत्माके प्राण ज्ञानादिक हैं, वे सदा अभिनाशी हैं 
उनका कमी विनाश न होनेसे मरण भी नहीं होता, तब कृष्णादि 
सर्पोंसे या अन्य भयानक हिंसक जंतुओंसे भी आत्मामें कोई भय 
उपस्थित नहीं होता । वह सदा अपनेकों निःशंक ज्ञायक मावरूप॑ 
अनुभव करता रहता है यही उत् सदृष्टिका माहात्म्य है ॥२६॥ 
शरीर और आत्मामें जबतक अमेद बृद्धि रहती --उन्‍्हेँ 


[१६४] वीरसेवामन्दिर-ग्न्थमाला 


एक समझा जाता है तबतक ही उनमें भय और दुःख आदिका 
सद्भाव रहता है और जब उन्हें अपना अहित करने वाला एवं 
अपनेसे भिन्‍न समभकर उसका परित्याग कर दिया जाता है तब 
वे मुझे कमी संतापादिक भी नहीं दे सकते इसी आशयका उदृ- 
बोघन कराते हुए आचाये कहते हैं-- 
भुक्कोज्मिता मुहुर्मोहान्मया सर्वो5पि पुदूगलाः | 
उच्छिष्टेष्बिव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का सएहा ॥३०॥ 

अथः--अनादिकालसे मोहनीयकर्मके आवेशवश कर्मादि 
भावरूप ग्रहण किये हुए सभी पुदूगल मुझ संसारी जीवके द्वारा 
बार-बार भोगे गये हैं ओर मोगकर छोड़े गये हैं । अब में विवेकी 
हूँ -शरीरादिकके खरूपका भले प्रकार जानकार हूँ अतएव उन 
उन्छिष्ट (जू'ठ) भोजन, गंध, माल्यादि पदार्थ के समान अब 
मेरी इन पदार्थों के भोगनेमें कोई इच्छा नहीं है । 

भावाथे- जो पुरुष अनुच्छिष्य मोदकादि (लड़,) सुस्त्रादु 
पदार्थोंका सेवन करने वाला है उस पुरुषकी जिस प्रकार उच्छिष्ट 
(जू टे) पदार्थोके खानेमें कभी अभिलाषा नहीं होती-वह उन 

ौिछिष्ट पदार्थोको घृणाकी दृष्टिसे देखता हे, उसी तरह जिस 

मनुष्य ने शरीरादि रमणीय पदार्थोकी अनेकबार भोगकर छोड़ 
दिया हे वह मनुष्य अपने अन्दर विवेकज्ञानके विकसित होने पर 
उनको उच्दछिष्ट समझता हे फिर उनके भोगनेमें उसकी कोई रुचि 
अथवा आकांचा नहीं होती ॥३०॥ 


इष्टोपदेश [१८५] 
शरीर आदि पृद्ठलकर्मोका बन्ध जीवके साथ केसे हो जाता 
? इस शंकाका उत्तर देते हुए आचाये कहते हैं 
कम कमहिताबन्धि जीवो जीवहितस्एहः । 


स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थ को वा न वांद्ति ॥३ ॥ 
अथे- अपने-अपने प्रभावके बलिष्ठ होने पर कर्म तो अपने 
अंग स्वरूप कमका हित करता है और जीव-जीवका ( अपना ) 


हित करता है | यह ठीक भी है अपने अपने स्वाथंकों कौन नहीं 
चाहता 

भावाथ- संसारमें यह बात प्र।सद्ध है. कि जो बलवान 
होता है वह दूसरेको अपनी ओर खींच लेता है, अवसर पाकर 


कभी कम बलवान हो जाता है और कभी जीव बलवान हो जाता 
है। कहा भी 


“कत्थवि वलिओ जीवो कत्थविकम्माई हंति वलियाई | 
जीवस्य य कम्मस्य य पुव्वविरुद्धाइ बहराईं ॥” 

कभी यह जीव बलवान हो जाता हे ओर कभी कमे बलवान 
हो जाते हैं इस तरह जीव ओर कर्मोका अनादि कालसे परस्पर 
विरुद्धरूप-बैर है,अतएव जिस समय कम बलवान हो जाता है 
उस समय वह कर्मोका उपकार करता है - जीवके ओऔदयिक 
भावोंकी उत्पत्ति कर नये नये कर्मोदी सृष्टि करता हुआ अपने 
अंगरवरूप कर्मोका पोषण करता है । पुरुषाथसिद्धथ पायमें 
आचाय अमतचन्द्रने कहा हे-- 


[१८६] वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


“जीवकृतं परिशार्म निमित्तमात्र प्रपध पुनरन्‍्ये #। 
स्वयमेव परिशमंतेद्त्र पुद्गलाः कममावेन ॥१२॥” 
“परिणममानस्य चिदश्चिदात्मके! स्वयमपि स्वरकर्मावे: । 
भवति हि निमित्तमात्र पौद्लिकं कम तस्यथापि ॥|१३॥” 
जीव द्वारा किये गए राग देषादि विभाव परिणामोंके 
निमित्त से अन्य पुद्लल स्वयमेव कमरूप परिणत हो जाते हैं उसी 
प्रकार परिणमन शील जीवके स्वयं होने वाले जो राग द्वेप रूप 
परिशाम हैं, उनमें परदूगलकर्म निमित्त पड़ जाते हैं | तथा जिस 
समय जीव बलवान हो जाता हे उस समय बह भी कर्मोंके नाश- 
के साथ अनन्त सुख स्रूप मोज्षकी इच्छा करता है वह अपना 
स्वार्थ (हित) करनेमें भी नहीं चूकता । ऊपरके इस सब्र कथनसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्माविष्ठ संसारी जीव ही कर्मोंका 
संचय करता है आर कमे रहित विशुद्ध जीव तो अपने ज्ञाना- 
नन्‍्दरूप सुख-स्वभावमें स्थित रहता है ॥३१॥ 





#8 जीवपरिशम हेदु कम्मत्त पुग्गलापरिणमंति। 
पुग्गलकम्मरिमित्त तहेव जीवों वि परिणामइ । 
णावि कुब्बइ कम्मगरुर जीवोी कम्म तहेव जीव गुरो 
अण्णोएणणिमित्तेरा दु परिणाम जाण दोह्नू पि ॥०॥१ 
एएश कारणेण दू कत्ता आदा सएशणा भावेश । 
पुगलकम्मकयारां ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥८२॥ 

“समयंसारें कुन्दकुन्द: 
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इसी बातको आचाय महोदय और भी स्पष्ट करते हुए 

'कहते हैं :_. 
परोपकृतिमुत्स॒ुज्य स्वोपकारपरों भव । 
उपकुवन्परस्याज्ञों दृश्यमानस्य लोकवत्‌ ॥३२॥ 

>थ_ हे आत्मन्‌ ! तू लोकके समान अज्ञ अथवा मृढ़ 
बन कर दृश्यमान (दीखने वाले) शरीरादि पर पदार्थोका उपकार 
कर रहा है, यह सब तेरा अज्ञान है । अब तू परके उपकारकी 
इच्छा न कर अपने ही उपकारमें लीन हो । 

भावाथ-- जिस प्रकार कोई मूठ प्राणी अज्ञानसे शत्रुकी 
मित्र समभकर रात दिन उसकी मलाईमें लगा रहता हे, उसका 
हित करते हुये भी वह अपने अहित होने अथवा हानि हो 
जानेका कोई ध्यान नहीं रखता, प्रत्युत उसके हित साधनमें ही 
अपना स्वेस्व लगा देता है; परन्तु जिस समय उसे इस बातका 
परिज्ञान हो जाता है कि यह मित्र नहीं, किन्तु मेरा शत्र है 
तभीसे वह उसका उपकार करना छोड़ देता है और फिर अपने 
ही हितमें सावधान हो जाता है । उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ! 
अज्ञान अवस्थामें तेरे चिदानन्द स्रभावसे सर्वथा भिन्न शरीरादि 
पर पदार्थोके संयोग होने पर तू रात दिन उनके पालन पोषश्मे 


सदा सावधान रहा है झोर उन्हें श्पना समझते हुए 
संसक्षयादि कार्यों अनेक आपदाओं ( कष्टों ) का भी ध्यान 
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नहीं करता | अब उन .स्त्री-मित्रादि पर पदार्थों अपनी आत्म- 
कब्पना छोड़ दे, कि वे तेरे नहीं हैं ओर न तू कभी उनका हो 
सकता हे इस तरह विवेक ज्ञानका आश्रयकर, अपना हित साधन. 
कर, उसीसे तेरा कल्याण होगा ॥३२॥ 

यहां कोई शिष्य गुरुसे पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! सत्र और 
परमें क्या विशेषता है ! स्व तथा परका भेदज्ञान कैसे होता है ? 
और भेदज्ञान करने वाले ज्ञाताको किस फलकी प्राप्ति होती है । 
इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं :-- 
गुरुपदेशाद भ्यासात्संवित्तेः स्व-परांतरं । 
जानाति यः स' जानाति मोज्ष-सोख्य॑ निरंतरम्‌ ॥३३॥ 

अथ--जो कोई प्राणी आरम्भ और द्विविध परिग्रह रहित 
तपस्त्री सुगुरुके उपदेशसे और उपदेशानुसार शास्त्राभ्यासरूप 
भावनासे - स्वात्मानुभवसे -_स्र-परके भेदकी जानता हैं वही 
पुरुष सदा मोक्ष सुखको जानता हे । 

भावाथे-यह स््र है और यह पर हे इस प्रकार भेद विज्ञान 
सम्यग्दशनादि रत्नत्रय विशिष्ट उभय परिग्रह ओर आरम्भ 
विहीन निग्नेन्थ दिगम्बर तपरवी सुगुरूके उपदेश तथा शास्त्रा- 
भ्यास एवं स्व-परके लक्षणोंके परिज्ञानसे होता है, यह चेतन्य- 
स्वरूप मेरा हे । और उससे भिन्न यह जड़ पदाथ पर हें वे मेरे 
कभी नहीं हो सकते । जब तक इस तरहका भेद विज्ञान नहीं 
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होता, तब तक स्व-परका भेद विज्ञान भी नहीं हो सकता, क्‍यों- 
कि इस प्रकारके भेदविज्ञानमें शास्त्राभ्यास प्रधान कारण है, 
शास्त्राभ्याससे स्व-परके लक्षणों क्री पहिचान होती हे और मेद- 
ज्ञान की प्राप्ति होती हे । अतण्व सुगुरुके वचनानुसार शास्त्रा- 
भ्याससे जिनकी अन्लानदृष्टि मिट गई है और स्व-परका विवेक 
जाग्रत हो गया हे वे पुरुष ही मोह्षस्वरुपके जाननेके अधिकारो हैं, 
क्योंकि बंध रहित निराकुल स्वात्म-अवस्थाकी प्राप्ति सद्धथानसे 
ही होती है। तत्वानुशासनमें कहा भी है-- 
“तमेवालुभवंश्चायमेका? यं परमच्छति । 
तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरम्‌ ||१७०॥॥ 

“उस कम विमुक्क आत्माके ध्यानसे परम एक्ाग्रताकी प्राप्ति 
होती है ओर वचन अगोचर (वचनातीत) जो कोई आत्माधीन 
आनन्द है वह भी उसे प्राप्त हो जाता हे इसलिए मो प्राप्ति 
की इच्छा करने वाले पुरुषको अवश्य ही स्व-परका विवेक प्राप्त 
करना चाहिये ॥३३॥ 

अब शिष्य पुनः गुरुसे पूछता है कि हे भगवन्‌ ! मोर 
सुखका निर्दोपरूपसे अनुभव करने वाला गुरु कौन हे ? इस 
शंकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं : _. 
स्पस्मिन्सदामिलाषितादभीष्टज्ञापफकलत; । 


स्त्रयं॑ हितप्रयोक्‍त॒त्वादात्मेव ग्रुरुरात्मनः ॥ ३४॥ 
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अथे- वास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा ही हे, क्योंकि वही 
अपनेमें पके 'मोक्ष सुख मिले! इस अभिलाषासे सदा मोक्ष सुख 
की अमिलापा करता है। और अपनेमें ही 'मुझे अभीष्ट मोक्ष 
सुखका ज्ञान करना चाहिये! इस रूपसे मोक्ष सुखका बोध करता 
है और वह मोक्ष सुखही परम हितकर है इस कारण वह उसकी 
प्राप्तिमें अपनेको लगाता है । 
.... भावार्थ--जो आत्मा को हितकर उपदेश देता है अथवा' 
अज्ञानभावकी दूर करता हे वही उसका थास्तवमें गुरू हे । 
यद्यपि इस प्रकार आचाय उपाध्याय आदिक भी गुरू हो सकते 
हैं; क्‍योंकि वे भी जीवरोंके अज्ञानादि दोषोंको दूर करने में 
निमित्त हें । इस कारण वे व्यवहारमें गुरू हें परन्तु वे उस 
आत्माकी उस रूप परिणमा नहीं सकते ? अतणव आत्माका 
वास्तविक गुरू तो आत्मा ही हें,क्यों कि मुझे मोक्षसुखकी प्राप्ति 
हो ज्ञाय' इस पग्रकारकी प्रशस्त भावना आत्मापरें ही होती है, 
और वही यह समझता है कि संसार में परमार्थसे मेरा अभीष्ट 
पदाथ तो मोच् सुख ही हे । इस कारण उसको प्राप्तिका 
ही प्रयत्न करना चाहिये । इसीलिये वह आत्म-निन्दा,गर्हा, 
प्रतिक्रमण, प्रत्या्यान ओर आलोचना आदि कार्योके द्वारा 
अपनेकी सदा सावधान रखनेका प्रयत्न करता हे ओर सावद- 
क्रियाओंसे उसे हटाकर सांसारिक विषय-सुखोंसे उसे परान्मुख 
करनेका बार बार प्रयत्न करता हे। और कल्याणकारी आत्म- 
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खुखकी प्रप्तिमें अपनेको सदा लगाता है | इस कारश आत्माका 
गुरू आत्मा ही है | आत्मा यदि चाहे तो अपनेको संसारी 
बनाये रक्‍्खे अथवा मोक्षसुखमें ले जावे । दूसरा कोई आत्म- 
स्वमावका कर्ता ध्ता नहीं हे | वह स्रयं ही अपने शुभ अशुभ 
और शुद्ध मावोंका करता हैं जब आत्मा शुभ-अशुभ-रूप बंधक 
भाबोंका परित्याग कर शुद्धस्वरूपमें विचरण करने लगता है तब 
शीघ्र ही कम बंधण रूप शु खलाको तोड़कर स्तरयं कर्मोसे उन्मुक्क 
हो जाता है। जिस तरह नलिनी (तोता पकड़ने के लिये बनाया 
गया काठका एक यंत्र विशेष) पर बेठा हुआ तोता उस नलिनीको 
पकड़कर यह अ्रमसे समझे हुए है कि इस नलिनीने मुके पकड़ 
रक्‍्खा है किन्तु ज्योंही उसे यह भान हो जाता है कि तुझे 
नलिनी ने नहों पकड़ा है किन्तु में ही उसे स्वयं पकड़े हुए हूँ 
ओर अपने गति स्वभावकी भूल रहा हूँ । जब चाहँ उसे 
छोड़ कर आकाशमें स्वेच्छासे उड़ सकता हूँ। इस विषेकके 
जाग्रत होते ही वह नलिनोके बंधनसे छूट कर उड़ जाता है । 
उसी तरह इस अज्ञ प्राणीने मोह अज्ञान और असंयमसे संसार 
बन्धनको बढ़ाया है ।उस बंध परम्पराकी बढ़ाने वाला यह 
आत्मा ही है ओर आत्म-साधनादि कठोर तपश्चरण द्वारा उससे 
स्त्रयं ही छूट सकता है अन्य कोई उसे बांधने या छुटाने वाला 
नहीं है, इस आत्म-विवेकके जाग्रत होते ही अपने पुरुषा्थ द्वारा 
सुदृद कमबन्धनसे शीघ्र छूट कर अपनी अक्षय अनंतसुखरूप 
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सम्पतिका स्वामी हो जाता हे ओर अनंतकाल तक परम 
अतीन्द्रिय आत्मानन्द का भोक़ा हो जाता हे । 

अब पुनः शिष्य पूछता है कि यदि आत्माका गुरू आत्मा 
ही है अन्य नहीं तब शास्त्रोंमें जो यह उपदेश है कि सुम्नचुके 
लिये धर्माचायं आदिकी सेवा करनी चाहिये तब इस सिद्धाग्वकी 
हानि हो जायगी ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए आचाये कहते हैं!- 
नाज्ञो विज्ञलमायाति विज्ञो नाज्ञत्वम्च्छति । 
'निमित्तमात्र मन्यस्तु गतेर्धमास्तिकायवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अर्थ--जो पुरुष अज्ञानी है--तत्त्वज्ञानकी उत्पत्तिके 

अयोग्य हे,अभव्स हे,वह गुरू आदि परके निमित्तसे विशेष ज्ञानी 
नहीं हो सकता, किन्तु जो विशेष ज्ञानी हे-..विवेकी है-तत्त्वज्ञान 
समुत्पादनकी योग्यतासे सम्पन्न है-वह अज्ञानी नहीं हो सकता । 
अतणएब जिस तरह धर्मास्तकाय जीव और पुदुगलोंके गमनमें 
उदासीन निमित्त कारण है उसी प्रकार अन्य मनुष्यके ज्ञानी 
' अज्ञानी करनेमें गुरु आदि भी निमित्त कारण हें । 

भावाथ- पदाथमें जो शक्कि हे उसके परिशमन स्वरूप ही 
कार्य निष्पन्न होता है| अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन मात्में 
सहकारी निमित्त हो जाते हैं। प्रत्येक पदार्थंकी उपादानशक्तकि ही 
काय रूप परिणमन करती है। जीव और पुद्गल द्रव्यमें गमन 
'करनेकी स्वयं शक्ति है अतएव वे जिस समय गमन करते हैं 
उस समय धर्म द्रव्य उनके ग़मनमें सहकारी निमित्त हो जाता है 
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परन्तु यदि उनमें स्वयं गमन शक्ति न हो तो धर्मंद्रव्य सरीखे 
सेंकड़ों कारण भी उन्हें नहीं चला सकते । उसी प्रकार यदि 
आत्मामें तच्यज्ञान प्राप्त करेकी स्वावरणक्षयोशमरूप योग्यता 
नहीं हे अर्थात्‌ वह तचज्ञानके अयोम्य है, अभव्यस्वादिगुण 
विशिष्ट है तो सेकड़ों धर्माचार्योका उपदेश मिलने पर भी वह 
न्वानी नहीं हो सकता | कहा भी हैः-- 
'स्राभाविक हि निष्पत्तो क्रिया गुणमपेत्षते । 
न व्यापारशतेनापि शुक्वत्पाठयते बकः || 
“किसी पदा्थेकी अवस्थाके पलट देनेमें उसकी स्वाभात्रिक 

क्रिया और गुणकी आवश्यकता होती है. । सेंकड़ों प्रयत्न करने 
पर भी बगुला, तोतेके समान नहीं पढ़ाया जा सकता ।” उसी 
प्रकार जब अज्ञानीमें तत्वज्ञानके उत्पन्न होनेकी अयोग्यता हे 
तब ज्ञानी उपदेशकोंके उपदेश मिलने पर भी वह ज्ञननी नहीं 
बनाया जासकता । किन्तु जो पुरुष ज्ञानी हे--तक्नज्ञानकी प्राप्ति 
की योग्यताको लिये हुए है उसयें तल्वज्ञानकी योग्यताका लोप 
करने या रहित करनेके लिये सेकड़ों प्रयत्न क्यों न किये जांय 
वह अपने तत्वज्ञानसे शूल्य नहीं हो सकता । किसी कविने 
ठीक कह्ाहे :-- 

“बज पदर्स्याप भयद्रुतविश्वलोके, 

मुक्काधवनि प्रशमिनों न चलंति योगात्‌ । 

बोध-प्रदीपहत-मोह महांघकारा:, 

सम्यग्दशः क्रिश्रुत शेषपरीषहेषु |” 


[१९४] वीरसेवामन्दि र-मन्थमाला 


जो योगीगण सम्यग्ज्ञानस्पी दीपकसे मोहरूपी महान्‌ 
अन्धकारका विनाश करने वाले हैं; सम्यर््रष्ट हैं और प्रशांत 
स्वभावी हैं वे योगीगण जिसके भयंकर शब्दसे पथिकोंने अपना 
मार्ग छोड़ दिया है और समस्त लोक भयसे कांप रहा है ऐसे 
वज़के गिरने पर भो परम समाधिरूप योगसे चलायमान नहीं 
होते, किन्तु सुदृद् मेरवत्‌ स्थिर रहते हैं तो फिर वे अन्य दंश 
मशकादि कठोर परीषहोंसे कैसे चलायमान हो सकते हें ! अर्थात्‌ 
नहीं हो सकते ।! 

ऊपरके इस सब कथनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि ज्ञानी 
और अज्ञानी वननेकी सामर्थ्य अपने आत्मामें ही है | गुरू 
आदि तो बाह्यनिमित्त कारण हैं वे जबरदस्ती किसीको ज्ञानी तथा 
अज्ञानी बनानेकी सामथ्य ह' नहीं रखते; किन्तु यह बात सच 
है कि बिना निमित्त कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती, और 
कार्य अन्तर बाह्यरूप उभय कारमोंसे सम्पन्न होता है | इसलिये 
ज्ञान प्राप्तिम निर्मित्त भृत गुरुओंकी सेवा शुश्रषा करना शिष्योंका 
परम कत्तेव्य है, उनके गुणोंके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी 
आवश्यक है और अपनी आत्माकों ही अपना शुरू समभते हुए 
अपने पुरुषाथ और आत्मकत्तेव्यका सदा ध्यान रखना चाहिए । 

अब शिष्य पुनः पूछता हे कि हे विज्ञ ! आत्मस्वरूपके 
अभ्यासका उपाय क्या है १ इस प्रश्नका उत्तर प्रदान करते हुए 
आचाये कहते हैं ;-- 


इष्टोपदेश [१९४] 


अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तर्वसंस्थितिः । 
अशभ्यस्येदभियागेन योगी तत्व निजात्मनः ॥३६४ 
अथे-- जिसके चित्त4ं किसी प्रकारका दिक्तेप-राग-४पादि 
विकार परिणतिरूप क्ञोम--नहीं है और जिसकी बुद्धि एकान्तमें 
बेंटकर हेय उपादेयरूप पदार्थों के विचार में संस्थित अथवा स्थिर 
होती है ऐसे योगीको चाहिए कि वह आहूस्य और निद्रा आदिके 
परित्याग पूवेक अपने चिदानन्द स्वरूपका वार बार अभ्यास करे। 
भावाथ--चित्तकी तिन्निप्तता आकुलताकी जनक है, जब 
तक चित्तमें किसी प्रकारका-राग-दषादि रूप ज्ञोभ बना रहेंथा 
तब्र तक चित्तदी व्याकुलताके कारण आत्मस्वरूपका ध्यान नहीं 
हो सकता, इसलिए सबसे पहले योगीकी अपना चित्त शांत अथवाँ 
* मोह-चोभ रहित रखना चाहिए। चित्तको विज्विप्तताडा निफुत्न 
एकान्त वाससे हो सकता है अतएवं योगीको जन समूह वाले 
कोलाहल जनक स्थानोंकी छोड़कर एकान्तमें ही रहनका अभ्यास 
करना चाहिए। साथ ही जब तक हेय और उपादेयरूप पदार्थोंका 
परिज्ञान अथवा विवेक नह होगा तब तक आत्माके स्वरूफदा 
अभ्यास केसे बन सकता ? अतए्य स्व-परके विवेककी रखना भी 
आत्मस्वरूपके अभ्यासी योगीके लिए अत्यन्त आवश्यक ६ । 
अब शिष्य पुनः पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! स्व-पर विवेकरूष 
संवित्ति योगीके हे यह बात केसे जानी जा सकती हे ? इस 
'शंंकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हें:-- 


[१९६] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषया: सुलभा अपि ॥३७॥ 


अर्थ - संवित्ति- स्व-पर पदार्थोके भेदज्ञानसे जेसा जेसा 
आत्माका स्वरूप विकसित होता जाता हे बेसे वेसे ही सहज प्राप्त 
रमणीय पंचेन्द्रिय विषय भी अरुचिकर प्रतीत होते जाते हैं 
उनसे घृणा, अरुचि एवं उदासीनता होती जाती है । 


भावाथ--जब तक आत्मस्वरूपका यथाथे भान नहीं होता, 
तब तक ही उसे पंचेन्द्रियोंके विषय प्रिय मालूम होते हैं ओर 
उनमें रति करता हुआ आत्मा अपनेको सुखी अनुभव करता. है, 
परन्तु जिस समय उसे अपने निजानन्द चेतन्य स्वरूपका भान. 
हो जाता है तब उन विषय-सुखोंसे उसकी स्वयमेव विरक्वता. एवं 
अरुचि हो जाती हे । और वह उनका परित्याग कर देता है | 
लोकमें यह ग्बाद हैँ कि अधिक सुखके कारण मिलने पर अल्प- 
सुखके कारणोंम॑ं अनादर हो जाता हैं । योगियोंको यह भली 
भांति विदित है कि विषयभोग सांसारिक पराधीन अल्प सुख 
(सुखाभास) के कारण हैं और आत्मस्वरूपका चिन्तन निराकुलता 
रूप आत्मसुखका जनक है इसी कारण वे देह भोगोंसे विस्क् 
हो एकान्तवासी बन स्व-पर के विवेकरूप चिन्तन ही उपयोगको: 
लगाते हैं उनकी भोगोंके श्रति क्‍या आस्था होती यह निम्झ 


यदयसे स्पष्ट है! 


इष्टोपदेश [१६७] 


“शमसुखशी लितमनसामशनमरपि ह5परमेति किस्म कामाः । 
स्थलमपि दहति भषाणां किमंग पुनरंगमंगारा' ॥१॥ 

'जिस प्रकार शुष्क भूमि (सूखी जमीन) भी जब मछलियों 
के लिए प्राण घातक है तब अग्निकी तो बात ही क्‍या हैे- 
अग्निकी गर्मीसे मछलियां जरूर मत्युकों प्राप्त होती हैं । उसी 
प्रकार जिनका चित्त समतारूपी सुख से सम्बन्न हे-परिषपूण 
है--वे जब शरीर स्थितिके कारण आहार आदिका महीनों 
एव वर्षोंके लिए परित्याग बर देते हैं तब कामभोगोंकों वे कैसे 
उपादेय मान सकते हैं ? वे कामादि विकारोंको सबंथा हेय॑ 
'समभते हैं इसीलिए उनको नम ग्रवत्ति भी नहीं होती । योगी 
चू कि आत्मस्वरूपके परिज्ञानी हैं | इस कारण इनकी विषयों में 
अरुचि होना स्वाभाविक ही है । जिस प्रकार रोगसे पीड़ित 
रोगी, रोगका इलाज करता हुआ उस समय भी वह उस रोगको 
नहीं चाहता, तब आगे रोगकी इच्छा कोन करेगा १ उसी तरह 
सम्यज्ज्ञानी जीव चारित्र मोहनीय कमेके उदय. से पीड़ित हुआ 
कमजन्म क्रियाकों करता है; परन्तु वह उस क्रियासे उदासीन 
रहता हें--रागी नहीं होता । तब भोगोंकी उसके अमिलापा 
होती है यह केंसे कहा जा सकता है ॥३७॥ 

इन्द्रिय-विषयोंकी विरक्ति ही आत्मस्वरूपकी साधक हे, 
:विषयोंसे घणा एवं अरुचि ही योगीकी स्त्रात्म-संवित्तिकी गमक 
है, उसके अभावमें विषय अरुचि ही नहीं बन सकती । विषयोंसे 


[१६५] वीरसेवामन्दिर-प्रस्थमाला 


अरुचि बढ़ने पर स्वात्मानुभव में भी वृद्धि हो जाती है और 
स्वात्म-संवित्तिसे स्व-परके भेद ज्ञानमें वृद्धि हो जाता हे इसी. 
बातको ग्रन्थकार महोदय स्पष्ट करते हुए कहते हें:-- 


के ३ 
यथा यथा न रोच्ते विषयाः सुबभा अपि। 
तथा तथा समायाति संवित्तों तख्मुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 


अथ--जैसे-जेसे सहज प्राप्त इंद्रिय-मोगोंसे रुचि घटती 
जाती है। वेसे-बेसे ही स्व-पर-संवित्तिसे विशुद्ध आत्माका स्वरूप: 
भी उदित होता जाता है--स्वात्म-संवित्तिका रसिक स्वरसमें 
मग्न हुआ बाह्य पदार्थोंसे उदासीन रहता हैं। उन्हें अपनेसे 
भिन्‍न अनुभव करता रहता हैं अतएवं आत्म-संवित्ति से उत्तम 
झात्मतवका लाभ करता है | 


भावा्थ-ऊपरके ३७वें पद्चक्ा भावाथे लिखते हुए यह 
बतला आए हैं कि आत्माके विशुद्ध रूपकी उपलब्धिमें विषयोंकी 
अरुच कारण है । इन्द्रिय-विषयोंकी विरक्तिसे आत्माकः वह 
विशुद्धरूप अनुभवर्भ आने लगता है; क्योंकि विषय-लोलुपता 
और परिग्रह संचय ये दोनों ही स्वात्मानुभवमें बाधक हैं | अत- 
एवं जब विषयोंकी चाह और परिग्रह रूप ग्रंथिसे मूर्का (ममता) 
हट जाती है तब आत्मा अपने आनन्दका आस्वादी हो जाता है 
ससयकार कलशामें भी कहा हे. 


डाट्ोपदेश | - [१९६] 


“विरम क्रिमपरेशाकायकोलाहलेन, 
स्वयमपि निभुतः खन्‌ पश्य पण्मासमेक । 
हृदयसरसि पु'सः पुदु्गलाद भिन्‍नधाम्नो, 
ननु किमनुपलब्धिर्भाति किचोपलब्धिः” ।|३४॥। 
है आत्मन्‌ ! तू बिना प्रयोजनके इस निकम्मे कोलाहलसे 
विरक्‍्त हो और आत्मस्वरूपमं लीन होकर छह महीने पयन्त इस 
चेतन्य स्वरूप आत्माको देख | पुद्गलसे भिन्‍न तेज वाले आत्म- 
स्वरूपकी श्राप्ति क्‍या तेरे इस हृदय रूपी सरोवरसे नहीं होगी? 
अर्थात्‌ अवश्य होगी । 
अतः आत्मस्वरुपके जो अभिलापी हैं उन्हें चाहिए कि वे 
पंचेन्द्रियके विषयोंको हेय समककर उनके परित्याग करनेका 
प्रयत्न करें, ओर एकान्तस्थानभं बेठकर अपने उपयोगको आत्म 
तत्त्के प्रति एकाग्र कर नेका प्रयत्न करें ।|३८॥। 
स्वात्म-सं वित्तिके प्रकट होजान पर कोम कोन चिन्ह प्रकट 
होते हैं इस प्रश्वका उत्तर देते हुए आचाय कहते हैं- 


निशामयति निःशेषमिंद्रजालोपम॑ जगत । 
स्पहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥३६॥ 


अथ--पोगीजन इस समस्त जगतको इन्द्रजालके समान 
देखते हैं क्योंकि उनके आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकी प्रबल अमिलापा 
उदित रहती हे । यदि किसी कारणवश आत्मस्वरूपसे भिन्‍न 


[२००] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


अन्य किसी पदार्थमें उनकी अवुत्ति हो जाती है तब उन्हें अत्पन्त 
संताप होने लगता है । 
भावार्थ जब तक आत्माको अपने असली स्वरूपका पता 
नहीं चलता तब तक हो उसे बाह्य पदाथ मले अतीत होते हैं पर 
स्व-परका गेदज्ञान होते ही उसे यह सारा जगत्‌ इंद्रजालके खेलके 
समान जान पड़ता है । इंद्रिय-विषय निस्‍्सार एवं विनश्वर अतोत 
होते हैं | दष्टिके बदलते ही सारा संसार बदला हुआ मालूम 
होता है, अब दृष्टिमें दृदृता, सत्यता और तलान्देषणकी रुचि 
होती है । अतएव आत्मस्वरुपको छोड़कर अन्य पदार्थोकी तरफ 
उसकी दृष्टि नहीं जाती--१ह पहले अपनेकी सुधारकर आत्म- 
मार्गरें प्रविष्ट 'कर-संसारमें सुधारमागंका आदश उपस्थित 
करना चाहता है। उसे अब सांसारिक वेभव और शारीरिक 
पदार्थ चणिक और निस्सार प्रतीत होते हैं। आचाये अमित- 
गतिने सुभाषित रत्नसन्दोह में कहा है!-- 
भवस्यपेता लक्ष्मी: क्तिपयदिनान्येव सुखदा- 
स्तरुण्यस्तारुण.्पे विदर्धात मनःप्रीतिमतुलां । 
तडिल्लोलाभोगा वषुरविचल व्याधि-ऋलित! || 
बुधाः संचियेति प्रगुणमनसो अज्मणि रताः ।।रे२४॥ 
'ज्ञनीकी यह लक्ष्मी कुछ दिनों तक ही सुखद प्रतीत होती 
है , तरूए रेस्त्रयों यौवन ही अतुल प्रीतिको बढ़ाती हैं । भोग 
बिजलीके समान चंचल और शरीर व्याधि सहित जान पढ़ता है | 


इश्टेपदेश । [२०१] 


संसारके पदार्थोकी पसी स्थिति देखकर ज्ञानी जीव अपने आत्म- 
'ख्वभावषतें ही प्रेम करते हैं ।|३६।। 


अब आचाय स्वात्मसंवित्ति ( स्वात्मानुभव ) का फल बत- 
लाते हुए कहते हैं :-- 


इच्छत्येकान्तसंवासं निजन जनितादरः । 
निजकार्यवशारत्किचिदुक्तवा विस्मरति दर त॑ ॥४०॥ 


अर्थ--स्वात्मालुभवके जागृत हो जाने पर यह आत्मा बढ़े 
आदरसे किसी तरहसे मनुष्य संचारस रहित एकान्त स्थानमें , 
'रहनेकी इच्छा करने लगता है ओर यदि कारणवश वुछू बोलना 
भी पड़े तो उसे शीघ्र हो भूल जाता है । 

भावार्थ--जब तक आत्माको यह ज्ञान नहीं होता कि जन्म 
मरण, सुख, दुःख, धन निधन, रोग, शोक आदि सम्बन्धी दुःख 
यह एक अकेला आत्मा ही उपाजन करता और भोगता हे । स्त्री, 
पुत्र मित्रादि सब इस पर्यायके ( जन्मके ) ही साथी हैं, कमके 
'नहीं, वे मेरी आई हुई विपत्तिमें जरा भी सहायता नहीं पहुंचा 
सकते । यह आत्मा भ्रूलसे ही उन्हें अपनी रक्षाका कारण सम- 
भझता हे और उनका साथ छोड़नेमें भय करता है ओर वियोग 
होने पर व्याकुल होने लगता है, में अकेला ही हूं और मेरा कोई 
'सगा साथी नहीं है । मैं अकेला ही सुख दुखका कर्ता भोक़ा 
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हूं । स्त्री पुत्रादि सल अपने-अपने मतलबके हैं । इनका मेरी 
आतस्माके साथ केवल संयोग सम्बन्ध है, उस समय इसे स्त्री, 
पुत्र, मित्रादि कुटम्यके बीच रहना दुःखदायी जान पड़ता है 
और तब गिरिकंदर, वन, स्मशान, मठ और मंदिर भआ्रादि जन 
कलहसे शून्य एकान्त निरजन स्थानोंमें वसनेकी चेष्टा करने 
लगता है परन्तु भोजनादिकी पराधीनतासे कुछ समयके लिए 
उन एकान्त स्थानोंकों छोड़कर नगर ग्रामादिमें जाना पड़ता हे 
पर वहां आहार लेकर आते ही (जब स्वात्मानन्दर्म मस्त होकर 
स्वरूप चिन्तनमें लीन हो जाता हैं, तब वह सब संकल्प विकल्प 
भूल जाता है। ओर आत्मध्यानमें संलग्न हो निर्विकल्प परम 
समाधिकी साधनामें अपनेकी लगाकर मोह ग्रंथिकी भेदनेका 
प्रयत्न करता है । आत्मध्यानसे हो कमे शु'खला खंडित होती 
है । अतः वह उसीका प्रयत्न करता है । 


आत्म ध्यानक्रा फल त्चानुशासनमें निम्न प्रकार बतलाया हैः-- 


मुरुपदेशमासाद्य समभ्यस्यन्ननार्तं । 
धारणा सॉप्टवाध्यान प्रत्ययानपि पश्यति ।॥८७॥। 
भुरुके उपदेशानुसार सदा आत्मस्वरूपका अभ्यास करने- 
वाला योगी धारणाके रो उब (सम्यक अनुष्ठान) आदि ध्यानके 
प्रत्ययोंका साज्षात्‌ प्रत्यक्ष करने लगता हे । अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मस्वरूपके चिंतनमें संलीन हो जाता हे उस समय उसे संसार 
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का कोई भी पदाथ अरृश्य प्रतीत नहीं होता, वह अपने आत्मा- 
ननन्‍दमें ही मस्त रहता हे । 

आत्मध्यानका काये बतलाते हुए आचाये कहते हैं :-.. 
ब्रुवन्नपि हि न ब्ते गच्छुन्नपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्म तत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥ 
अर्थ-जिस समाधिनिष्ठ योगीकी आत्मस्वरूपमें स्थिरता 
हो जाती है वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी 
नहीं चलता, और देखता हुआ भी नहीं देखता हैं । 
भावारथ- शुद्ध आत्मस्वरूप के चिंतनमें जिस योगीकी 
स्थिरता हो जाती है उस समय उसे आत्मानन्दके मधुर रसके , 
सिवाय अन्य वस्तुएँ नीरस एवं अरुचिकर प्रतीत होती हैं । भरत 
एवं उस समय यदि योगीको परके अनुरोधवश कुछ बोलना 
या उपदेशादि भी देना पड़ता है । तो उस कार्यमें म्ुख्यता 
बुद्ध-पूवेक प्रवृत्ति न होनेके कारण उपदेश देता हुआ भी उपदेश 
न देना जैसा ही है | समाधितन्त्रम कहा भी हैः-- 
“आत्मष्यानास्पर कार्य न बुड्धी घारयेचिर । 
कुर्यादर्थवशत्किंचिद्वाक्काया स्यामतत्पर; |।४०॥।” 
आत्महितके अभिलापषी अन्तरात्मा जीवोंको चाहिए कि वे 
अपने उपयोगकफो इधर उधर न घुमाकर अपना अधिक समय 
आत्म-चिंतनमें ही लगायें | यदि स्-परके उपकारादिवश उन्हें 
बचन ओर कार्यसे कोई काम करना ही पड़े तो वे उसे अनासक्रि 
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चूक करें __ उसमें अपने चित्तको अधिक न लगावें । ऐसा करने 
से वे आत्मस्वरूपसे च्युत नहीं हो सकेंगे, और उनकी आत्मिक 
शांतिपें कोई बाधा भी उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानीजनोंकी 
उन पर पदा्थोमें अनासक्ति होनेके कारण उनका स्वामित्व नहीं 
रहता । यद्यपि प्रयोजनवश उन्हें उन कार्योमें प्रवृत्ति करनी भी 
बड़ती है तो भी वे उनमें रागी नहीं हो सकते ओर न आत्मस्व- 
रूपको छोड़कर 2 न्‍्य पदार्थोमें उन्हें आनन्द ही ग्रतीत होता है । 


अब उक्त बातको और भी स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार 
'कहते हैं :-- 
किमिदं कीहश कस्य कस्मात्ववेत्यविशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः ॥॥४२॥ 


अथ-योगानुष्ठानमें संनिरत ( समरसी भावका अनुभव 
कऋरनेवाला ) योगी अनुभवमें आने वाला तत्त्व क्या है ? किस 
प्रकारका है | उसका कौन स्वामी हे । किससे उदित है । और 
कहां पर उसकी स्थिति है । इस तरहके भेद भावका अनुभव 
करते हुए वह अपने शरीरको भी नहीं जानता । 
*.. आवा्थे-निजात्मस्वरूपका चिन्तन एवं ध्यान करने वाले 
योगीके जब भेदरदष्टि बनी रहती हे तव तक में जिस तच्चका 
'झनुभव करता हूँ वह यह हे, इस रूप है, उसका यह स्वामी हे, 
इससे उदित हुआ है और यहाँ पर स्थित है तब तक उसे अपने 


इृष्टोपदेश (२०५ 


शरीरका परिज्ञान भी बना रहता है किन्तु जब ध्याता योगोके 
पदार्थ चिन्तनमें ( ध्यानअवस्थामें ) अभेदवृत्तिका अजुभव होने 
लगता है उस चिंतनीय पदार्थमें यह कैसा हे,कौन है,उसका कौन 
स्त्रामी है। कहाँसे उदित होता है और कहां रहता है इस्कार- 
के अभेदात्मक उपयोगकी स्थिरता जब हो जाती है संसारके अन्य 
संकल्प-विकल्पोंसे शुल्य एक अकिचन एवं निरंजन आत्माका ही 
अनुभव रहता है उस समय योगीको उपयोगकी तन्मयताके 
कारण अपने शरीरका भी वेदन नहीं होता, कहा भी हैः-- 


(दा च परमेकाग्रथादहिरथेंषु सत्स्वपि । 
अन्यन्न किंचनामाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥१७२।॥* “ 


“जिस समय योगी अपने योगमें तन्‍्मय हो जाता है उस 
समय परम एकाग्रतासे वह अपने अकिचन शुद्ध स्वरूपका दी 
अवलोकन करता रहता है अतण्व बाह्य पदार्थोंके होते हुए भी 
उसे अन्य कुछ भी अनुभव नहीं होता । इसी भावकों आचाये 
अमृतचन्द्र निम्न पद्में व्यक्ष करते हैं :-- 

“सेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाल- 
मेंवं व्यतीत्य महतीं नयपत्ष-कक्षाम । 
अन्तर्ब हि: समरसेकरसस्वभाव॑, 
स्वं भावमेकपमुपयात्यनुभूतिमात्रम्‌ ॥६ १॥ 
जो तख्वेदी है--आत्मतत्वका अनुभव करने वाला है... 
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वह स्वेच्छासे उठने वाले बहुत विकल्पोंके जालात्मक नय पत्तरूप 
गहन बनका उल्लंघन कर समतारसरूप एकस्वभाववाले अनुभूति 
मात्र अपने आत्मस्वभावकों प्राप्त होता & । जब तत्त्वज्ञानी 
आत्मा अपनी सर्व शक्तिको इधर उधरसे संकुचित अथवा केन्द्रित 
कर एक निजानन्दरूप अपने चेंतन्य स्वभावमें स्थिर कर देता 
है उस समय हेय उपादेयरूप विकल्पजाल नहीं होते । किन्तु 
आत्मा अपनेमें निष्ठ हुआ समतारूप वीतरागभावका आस्वादन 
करता है ॥४२॥ 
अब शिष्य पुनः पूछता हे कि हे भगवन्‌ ! इस तरहका 
बजे [ + 

अवस्थान्तर केसे संभव है ? इस शंकाका समाधान करते हुए 
आचार कहते हैं:-- 

थो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रति । 

यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥४३॥ 


अर्थ--जो मनुष्य जहां रहता हे उसकी वहीं प्रीति हो 
जाती हे ओर उसीमें रम जाने के कारण वह फिर अन्यत्र नहीं 
जाना चाहता | 

भावाथ-यह बात श्लोकमें प्रसिद्ध हे कि जो मनुष्य 
जिस नगर, शहर या ग्राममें रहता हे उसका प्रेम उस स्थान 
अथवा वहांके मकान आदिसे हो जाता है यदि वह किसी 
छोटेसे कॉपड़ेमें ही रहता है तो भो उसकी प्रीति उस ऑॉपड़े- 
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से हो जाती है वह उसीमें आनन्द पूर्वक रहता है, और अच्छे 
या बुरे उस स्थानकोी छोड़ना नहीं चाहता। दीक उसी तरह जब 
सके आत्मा अपनेको नहीं जानता तब तक ही वह पर पदार्थोंकी 
अपना मानता है और उन्हें ही अपना हितेषी समझ उन्हींमें 
रति करता हे,तथा उन्हींमें सुखक्ी कल्पनाकर बार-बार भोगनेका 
प्रयत्न करता रहता है किन्तु आनन्दस्वरूप अपने ज्ञानानन्द 
स्वरूपकी ओर म्रांककर भी नहीं देखता; परन्तु जिस समय उस 
योगीकी दृष्टि बदल जाती है--उसमें सचाई एवं श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती है तब उसकी दृष्टि बाह्य पदार्थोंसे हटकर अपने शुद्ध 
स्वरूपकी ओर हो जाती है तब उसे आत्मस्वरूपके चिंतन मनन . 
अथवा ध्यानसे समुत्पन्न आनन्दका अनुभव होने लगता है । उस 
समय उसे बाह्य पदार्थोके दर्शन स्पशनादिकी कोई इच्छा नहीं 
रहती, उसे निजात्मरसके अनुभवक्के सामने वे सब भोग नीरस 
एवं दुखदाई प्रतीत होते हैं और अब वह आत्मरसके पानमें ही 
संलीन रहता है । 


योगीकी स्वात्मानुभवमें रति होने पर जब अन्य पदार्थोमें 
प्रवृत्ति नहीं होती तब क्या होता है ! इस शंकाका समाधान 
करते हुए आचाये कहते हेः -- 
आगच्छ॑स्तद्रिशेषाणामनभिज्ञश्च जायते । 
झाज्ञाततद्विशेषस्तु बद्धचते न विमुच्यते ॥४४॥ 
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अथथ- स्वात्मतत्त्वमें निष्ठ योगीकी जब देहादि पर पदार्थों 
में प्रवृत्ति नहीं होती-स्वात्मासे भिन्‍न देहादि बाह्मपार्थोंके 
विशेषोंका यह सुन्दर है अथवा असुन्दर है, अच्छे हैं या बुरे हें 
उनका उसे कोई अनुभवन नहीं होता | और जब बाह्य पदार्थोमें 
इृष्टानिष्ट जन्य राग-द्ेपरूप प्रवत्ति नहीं होती तब वह योगी 
कर्मोंसे नहीं बंधता हे । किन्तु व्रतादिके अनुष्ठानसे वह करमें- 
बन्धनसे छूटंता ही हे । 


भावाथ-जो मनुष्य जिस पदा्थके चिंतनमें तन्‍्मय हो 
जाता है तब उसे दूसरे अन्य पदार्थोके अच्छे बुरे स्वभावका जरा 
भी ज्ञान नहीं रहता अतएवं उसका दूसरे पदार्थोसे कोई सम्बन्ध 
भी नहीं रहता-उनसे उसका सम्बन्ध छूट जाता है । आत्मन्न 
योगी भी जिस समय स्वात्मनिष्ठ हो जाता हे तब उसकी प्रवृत्ति 
शरीरादि बाद्यपदार्थोंमें नहीं होती अतणव उसे उनके अच्छे और 
बुरे स्मावका भी परिज्ञान नहीं होता, और बाह्यपदार्थोंें इष्टा- 
निष्ट संकल्प-विकल्प न होनेसे उनमें रागठेपरूप परिणाति भी 
नहीं होती, तब्र उनसे जायमान शुभाशुभ कमका बन्ध भी नहीं 
होता;:कितु स्ररूपमें प्रवृत्ति होनेके कारण उल्टी कर्मोक्ी निजेरा 
ही होती है जिससे फ़िर उसे कमबन्धनसे छुटकारा मिल जाता 
है-मोच्र हो जाती हे । इसी भावकों आचाये अमतचन्द्र निम्न 
प्रकारसे व्यक्त करते हें-- 
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एक ज्ञायकमावनिर्भरमहास्वादं समासादयनू , 

स्वादन्दन्दमयं विधातु मसहः स्वां वस्तुव॒त्ति विदनू । 

आत्मात्मानुभवानुभाव विवशो भ्रस्यद्विशेषोदयं, 

सामान्य कल्यत्किलेव सकल॑ ज्ञानं नयत्येकृताम्‌ /॥ 

भथह आत्मा-ज्ञायकभावसे परिपूर्ण ज्ञानके एक महास्वादकों 
लेता हुआ,और दो भिन्न वस्तुओं के मिले हुए मिश्र स्वादको लेनेमें 
असमर्थ, किन्तु अपनी वस्तुकी प्रवृत्तिकों जानता है-.अनुभव 
करता है,कर्यींकि वह आत्मा अपने आत्मानुभवक्रे प्रभावसे विवश 
होता हुआ और ज्ञानके विशेषोंके उदयकों गौण करता हुआ मात्र 
सामान्य ज्ञानका अभ्यास करता हैं और सबज्ञानकी एकता की 
प्राप्त करता है । ज्ञानीके आत्मस्वरूपके मधररस स्वादके सामने 
अन्य सब रस फ्रीके हो जाते हैं पदार्थोका मेदभाव मिटज्वाता है 
ज्ञानके विशेष (भेद) ज्ञेयोंके निमित्तसे होते हैं | सो जब ज्ञानसा- 
मान्यका आस्थाद होने लगता है तब ज्ञानके विशेष स्तरयं गौश हो 
जाते हैं किन्तु जब एक ज्ञान ही ज्ञेय रह जाता है | तब आत्मा 
अद्वेत भावको आप होता है उस समय कमेबन्धन न होकर केवल 
कमनिजेरा ही होती हे ।४३॥ है 

आचार्य ओर भी उपदेश देते हुए कहते हें-- 
परः परस्तता दुःखमात्मेबात्मा ततः खुखं । 
अतणव महात्मानस्तन्निमित्त कृतोद्यमाः ॥४५॥ 

अर्थ-देहादि पर पदाथ तो पर ही हैँ उन्हें अपना मानने- 
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से दुःख होता है किन्तु आत्मा आत्मा ही है--आत्म पदाथ 
अपना है वह अपना ही रहेगा--वह कदाचित्‌ भी देहादिरूप 
नहीं हो सकता--उसे अपनानेसे सुख प्राप्त होता है । इसीलिए 
तीथकरादि महापुरुषोंने आत्माके लिए ही उद्योग किया है-- 
विविध घोर तपश्चरणके अनुष्ठान द्वारा भात्मतचक्री प्राप्ति की है । 

भावाथ--संसारमें स्त्री, पुत्र, मित्र और शरीरादि जो भी 
पदार्थ देखनेमें आते हैं वे सत्र चेतनारहित जड़स्व॒रूप हैं अतएव वे 
सब पदाथ अपने चिदानन्द स्वरूपसे भिन्‍न हें । यह अज्ञानी 
आत्मा उनमें आत्मलकी कल्पना करता हे- उन्हें अपना मानता 
है और उनके वियोगमें दुःखी होता है; क्योंकि जिन पदार्थोंका 
कर्मोदयवश संयोग होता है उनका नियमसे वियोग होता है । 
कहा भी हे-“संयोगानां वियोगो हि भविता हि नियोगतः/-... 
संयोगी पदार्थोका नियमसे वियोग होता है। और यह अज्ञ 
प्राणी उनके वियोगमें अत्यन्त दुःखी होता हे--बविलाप करता 
है । किन्तु जो आत्मपदाथ हे वह चेतनास्वरूप है-ज्ञाता दृष्टा 
है, वह अपना ही है उसे अपनाने, जानने तथा तदनुकूल वतन 
रूप प्रवृत्ति करनेसे उसकी प्राप्ति होती है --आत्मसाधनासे स्वाधीन 
निराइल आत्मसुखकी उपलब्धि होती हे । हमारे पूव॑ज तीथ- 
करादि महापुरुषों पं शरीरादि बाह्य पदार्थों अपने स्वरूपसे भिन्‍न, 
कर्मोदयसे होने वाले संयोगवियोगादि कार्यों को दृःखदायी 
समझकर उनमें होनेवादी आत्मकृल्पनाका परित्याग किया है | 
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और आत्माकों आत्मा समककर- अपना स्वरूप मानइर उपकी 
साधनाके लिये कठोर तपश्चरणरूपी अग्निमें उसे तपाकर उसके 
शुद्धस्वरूप की प्राप्ति की है। उसकी समुपलिब्ध एवं प्राप्तिके 
निमित्त ही सारा अनुष्ठान किया है। और उसकी प्राप्ति कर 
लोकहितके आदशे मागेका प्रशयन किया है | उसकी वास्तविक 
प्राप्तिका सुगम और सीधा उपाय बतलाया है । 

परपदार्थोम अनुराग करने पर क्या क्‍या फल प्राप्त होते 
हैं ? इस शंकाका समाधान करते हुए आचार कहते हैं-- 
अविद्वान पुद्गलद्गरठ्यं यो $भिनन्दति तस्य तत्‌ । 
न जातु जंतोः सामीप्य॑ चतुर्गतिषु मुज्चति ॥४६॥ 

अथे--अज्ञानीजीव प्रुदगलद्रब्ययो अपना मानता है 
अतण्व पुद्गलद्॒व्य चारों गतियोंपें आत्माका सम्बन्ध नहीं 
छोड़ता--वह बराबर साथ बना रहता है । 

भावथ--शरीरादिक पुद्गलद्गव्य अचेतन और सर्वेथा हेय 
हैं वे अपने चेतन्यस्वरूपसे स्व था भिन्न हैं। वे आत्माके कभी 
नहीं हुए ओर न हो ही सकते हैं परन्तु मोहदी मिथ्यादष्टि जीव 
की इस मेदज्ञानक्का कोई विवेक नहीं होता कि यह पदाथे हेय 
ओर यह उपादेय हें वह तो अपनेसे भिन्‍न पदार्थोमें आत्मत्व- 
की कल्पना करता हुआ, उसकी विभिन्‍न परिंणतिसे रागी 
ट्रेषी होता है ओर तज्जनित आश्रव बन्ध से उसे नरक, तियेच, 
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मनुष्य और देवरूप चतु्गतिरूप संसारमें घूमना पड़ता हैं यह 
उनमें भ्रमण करता और उनकी शारीरिक तथा मानसिक्रादि 
वेदनाओंकों सहता हुआ भी परद्र व्यके प्रनुरागको नहीं छोड़ता 
झर न उनमें' आत्म-कल्पनाका ही परित्याग करता है, जिससे 
उसे छुटकारा मिले । 


स्वरूपको अपनानेसे क्या फल होता है ? इस शंकाका 
समाधान करते हुए आचाय कहते हैं-- 


आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवहिःस्थितेः । 
जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥४७॥ 


अर्थ-प्रवृत्त निवृत्तिरुप व्यवह्रसे रक्तित होकर जब आत्मा 
अपने अनुष्ठानमें -खस्व॒रूपकी प्रापिमें-लीन हो जाता है तब 
उस आत्मनिष्ठ योगीके परम समाधिरूप ध्यानसे किसी 
बचनातीत और अनन्‍्यत्र असम्भव ऐसे अपूर्व आनन्दको प्राप्ति 
होती हे। 

भावाथ- स्वरा स्वरूपमें निष्ठ होना ही योग हे और उस 
योगका साथन करने वाला योगी कहलाता है और वह योग 
अथवा समाधी ही उस आंनर्वचनीय आत्मानन्दकी जनक है, 
परन्तु जब तक दृश्यमान बाह्य पदार्थोमे किंचित्‌ भी ममता बनी 
रहती है तबतक स्वस्वरुपमें लीनदा,दो सकती, किन्तु जब उस योगी 
'की बाह्य पदार्थों किसी प्रकारकी कोई ममता नहीं रहती तब पह 
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स्वरुपमें निष्ठ ( लीन ) होता है । और उस सब्विदानन्दरूप- 
में एकाग्र होना ही उस बचनातीत परमानन्दकी प्राप्तिका कारण 
है । इसी आशयको आचार्यदेवसेनने अपने तत्तसारकी निम्न 
गाथा में व्यक्ष क्रिया है-- 
उमयविशद्ठे भावे खियउवलडे सुछुद्ध ससझूये | 
बविलसइ परमाणंदों जोईएं जोयसत्तीए ||३८॥ 
आत्मासे राग-8प रूप उमय परिणामके विनष्ट हो जाने 
पर और स्रकीय विशुद्ध निज खवरूपके लाभ होने पर योगीकों 
योग शक्षिके द्वारा परम आनन्दकी प्राप्ति होती है । वास्तवर्मे 
परम आनन्दकी प्राप्तिका मूल कारण राग-द्ेपका अभाव है | 
अतः हमें चाहिए कि हम परपदाथोंमें राग-देपकी परम्पराकों 
स्थान न दें, और उसे आत्मामेंसे दूर करनेका बार बार अयत्न 
करें । | 
अब आचाय उस आत्मानन्दका काये अतलाते हुए 
कहते हैं :- 
आनन्दो निर्दहत्युद्ध' कर्मेन्धनमनारतं । 
न चासो खिद्यत योगी बंहिदु :खेष्वचेतनः ॥४८॥ 
अर्थ--पह परम आनन्द सदा आनेवाले प्रचुर कर्मरूपी 
ईंधनकी जला टाखता है. उस समय ध्यान-मग्न योगोके बाह्य 
पदार्थोंसे जायमान दुःखोंका कुछ भी भान न होनेके कारण कोई 
खेद नहीं होता । 
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. भावार्थ -कर्मकी बलवत्ता प्रसिद्ध है उस कम शक्तिका जब 
तक आत्मा पर प्रभाव बना रहता है तब तक उसे अपने निज 
स्वरूपका किंचित्‌ भी ज्ञान नहीं हो पाता । यह कमेरूपी मदारी 
आत्माको आशारूपी पाश ( जाल ) में बाँध कर चतुगेतिरूप 
संसारमें घुमाता है वहाँ उसे अनेक कष्ट भोगते पड़ते हैं; परन्तु 
जब किसी कारणसे उस करमंशक्निका बल कम हो जाता है तब 
आत्माको अपने स्वरूपका भी कुछ कुछ भान होने लगता है ओर 
बह सुगुरुका उपदेश पाकर अथवा शास्त्रज्ञान द्वारा आत्मस- 
रूपका परिज्ञान कर अपने शुद्ध स्वरुपमें तन्मय होने लगता है-- 
उसीके ध्यान एवं चिन्तनमें लगा रहता है--उस समय कर्मोका 
बल बराबर क्वीण होता चला जाता है ओर आत्म-शक्तिका बल 
दिन पर दिन विक्रास पाने लगता है, पूण विकसित होने पर 
किसी समय उस कर्म-शक्तिका समूल नाश हो जाता है। आचाये 
महोदयने इस पदथमें इसी भावकी नित्रद्ध किया है और बतलाया 
है कि योगी जिस समय स्व-स्वरूपके चिन्तवनसे समुत्यक्न 
आतनन्‍्दको प्राप्त कर लेता है उस समय संचित करमरूपी ईंधन 
जलकर भस्म हो जाता है। योगीके स्वरूप निष्ठ होनेसे बाह्य 
पदार्थोंके अच्छे बुरे परिणमनका उसे कोई भान नहीं हो पाता । 
अतणएव उसे तज्जनित खेदका पात्र भी नहीं होना पड़ता । खेदका 
अनुभव तो उसी समय तक होता है जब तक आत्मग्रवुत्ति 
मन, इन्द्रियों तथा उनके विषयों होती हे, और जब आत्म- 
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प्रवृत्ति आत्मनिष्ठ हो जाती है तब उसे बाह्य प्रवृत्ति का कुछ भी 
भान अथवा ज्ञान नहीं होता । यह आत्मसंलग्नता अथवा चित्त 
की एकाग्रता ही उस कम-शक्तिकी दाहक- जलाने वाली_- है | 
इसी भावकी और भी पग्रन्थकार व्यक्त करते हुए कहते हैं;- 
उसकी प्राप्ति चित्तकी स्थिरता तथा ध्यान से होती है । 
अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत्‌ । 
तत्प्ष्टव्यं तदेष्टव्यं तद द्रष्टठ्य ममत्तुभिः॥४६॥ 
अथे- वह ज्ञान स्रभावरूप ज्योति अविदा ( अन्ञान ) 
विनाशक, महान्‌ उत्कृष्ट और ज्ञानमय हैं। अतएव मुधु्षओंके 
लिए उसीके विषयमें पूछता, उसीकी ग्राप्रिक्षी अभिलापा करना 
और उसीका अनुभव करना चाहिए । 
भावाथ - जिस आत्म|नन्‍्द का ऊपर उल्लेख क्षिया गया 
है वह अपूर्व ज्योति है, अज्ञान अन्धकारकी विनाशक है, स्वपर- 
प्रकाशक हे,और ज्ञानखरूप है उसके समान हितकारी अन्य कोई 
पदाथ नहीं हे अतएव वह महान है। आत्मामें उसके दृदीप्यमान 
रहने पर अज्ञानका सबंधा विनाश हो जाता है और आत्माकी 
अनन्त चतुष्टयरूप आत्म-शक्षियां विकसित हो जाती हें इसीसे 
उसकी महानताका अन्दाज लगाया जा सकता है अतएव्‌ 
जो पुरुष मोन्षामिलापी हैं, <स आत्मानन्द रूप परमज्योंतिके 
'उपासक हैं अथवा उसे प्राप्त करनेके इच्छुक हैं। उनका कतेव्य है 
कि वे प्रत्यक्ष समय उस आ्मज्योतिका ही विचार करें उसीक्े 


च्+ 
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सम्बन्धमें पूछें,भर उसीकी प्राप्तिकी निरन्तर अभिलापा करें तथा 
प्रयत्न करें; क्‍योंकि वह भावना आकुलता दुःख एवं सन्तापढ़ी 
नाशक है और आत्मवल बढ़ाने वाली है | उस ज्योतिके अलु- 
भवसे जो परम आनन्द होता हैं उससे कमे-शक्तिका रस क्षीण 
हो जाता है ओर आत्मा अपने में एकाग्र होने लगता है | इस 
भावको ग्रन्थकारने समाधितंत्रमें व्यक्त करते हुए कहा हैं; 
तद्‌ त्र॒यात्तपरान्पच्छेत्‌ तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 
येनाविद्योनर्य रूपं त्यक्वा विद्यामयं तजेत | 
योगीकी चाहिए कि वह उस समय तक आत्म ज्योतिका 
स्ररूप कहे, उसी के सम्मन्थमें पूछे, उप्तीकी इच्छा करे और 
उसीर्भ लीन होवे । जब तक अविद्या ( अ्ज्ञान ) मय स्वभाव 
दूर होकर विद्यामय न हो जावे । 
वस्तुतच्वका विस्तारसे विवेचन कर अब श्री गुरु उक्त 
तश्नका संकोच करते हुए करुणावश उसे शिष्यके हृदयमें 
संस्थापित करनेक्री अभिलापासे शिष्यसे कहते हैं कि हे सुमते ! 
हेयोपादेयरुप तखव के अधिक विवेचनसे कया, श्रा्नचित्तोंम तो 
वह संक्षेप ही हृदयस्थ क्रिया जा सकता है-_ 
जीवो ्यःपुद्गलश्चान्य इत्यसो तखसंग्रह: । 
_यदन्यदुच्यते किंचित्‌ सोस्तु तस्थेव विस्तरः ॥४०॥ 
अथ-जीव शरीरादिक पुदृगलसे भिन्‍न है और पुद्गल 
जोवसे मिन्‍न हे यही तखका संग्रह € ओर इसके अतिरिक्त जो 
कुछ भी कहा जाता हैं वह सत्र इसही का विस्तार हैं । 
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भावधथि-- वास्तव तत्व तो सत मात्र ( सन्मात्र त््य॑ ) है, 
परन्तु उस सन्मात्र तत्ततसे प्रत्येक पदा्थंकी अ्सलियतका भात्र 
नहीं हो सकता, अतणव उसके चेतन अचेतनरूप दो भ्रेदोंकी 
स्वीकार किया गया है उनमें चेतन अचेतनसे सबंथा भिन्‍न है 
और वह कभी भी अपने स्वरूप को छोड़कर अचेतन नहीं झे 
सकता । इसी तरह अचेतन ( पुद्गल ) भी चेतनसे सवथा मिलन. 
जड़ स्वरूप हे, और वह कभी भी चेतन नहीं बन सकता । चेतन 
की ज्ञान दशनरूप दो पर्याय हें उनमें ज्ञानके मतिश्वानादि आड़ 
भेद हैं और दशेन के चक्षुंदशनादि चार भेद हैं । उस अचेतनके 
भी परदूगलादि अनेक भेद हें जिनका अगुस्कंधादि रूपसे शप्स्त्रों 
में विवेचन किया गया हे। इस तरह यंह समस्त संसार चेतन 
ओर अचेतन रूप है) इन्हों दोनों तर्वोके सम्सिश्रणसें अन्य 
पर्याय रूप पांच तच्चोंकी--आखव, बंध संचर, मिजेरा और 
मोक्षकी-उत्पत्ति होती है । संसारमें ऐसा कोई भी पदार्थ 
नहीं हे जो इन दोनोंमें से किसी एक रूप न हो, ज्ञान 
दशन ओर शरीरादिमें मेद-प्रभेदरूप चेतन अचेतनरूप पदार्थ 
सब इन्हीं दो तत्वों का संग्रह, विस्तार अथवा परिकर है । अतः 
ज्ञानीका कतेव्य है कि वह इन दोनोंका जदा-जुदा अ नुभव करे... 
जड़को जड़रूप ओर चेतन को चेतन रूपसे अलुभवः करे. तंथा 
ब्रड़से भिन्‍न केवल चेतन्यका अनुभव कर आत्मस्वरूपमे तन्‍्मय 
शेकर स्ववृदका आास्वादी रहे; क्‍योंकि मोहकमके उदयसे 
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जिन गुणस्थानों, मार्गशाओं आदिका कथन किया गया है वे 
सब अचेतन रूप हैं,# वे चेतन केसे हो सकते हैं ! चैतन्य स्व- 
रुप आत्मा तो ज्ञानातन्द मय हे, वर्यादिक व रागादिकसे रहित 
शान स्वभाव है। अतः आत्मन्नानीका कत्तेज्य हे कि वह ऊपर 
बतलाये हुए चेतन अचेतन तख्ोंका और इनके सम्न्धसे होने 
वाले पर्याय तच्बोंका पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे अनुभव करता हुआ स्व- 
पदमें मस्त होनेका प्रयत्न करे, क्योंकि स्वपदमें मग्न हुए बिना 
अचेतनके अनादि सम्बन्धकों दूर करना कठिन हे--भेदज्ञान रूप 
तीचण असिधारा ही भेद कर उसे दूर कर सकती है ॥५०॥ 

... अब आचार्य इस शास्त्र अध्ययनके साक्षात्‌ और परम्परा 
फलका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं :-- 


इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्‌ 
मानापसमानसमतां स्वमताद्वितन्य । 
मुक्ताग्हों विनिवसन्सजने बने वा 
मुक्तिश्चियं निरुपप्तामुपयाति मव्यः ॥५१॥ 


के मोहण कम्मस्सुदया दु वस्णिदा जे इमे गुराद्वाणा। 
है कह हव॑ति जीवा ते शिच्चमचेदणा उत्ता ॥ 
समयसारे कुन्दकुन्द: 
नों समयपाहुडमिशं पडिहृर्ण प्रत्थ-तच्चदे शाउ'। 
अत्ये खद्दी चेया सो द्वा ही उत्तमं सोकखं ॥४१५॥ 
् -समयसारे कुन्दकुन्द: 
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अधे--जों मव्य जीव--अनन्त ज्ञानादिख्य लब्धियोंको 
प्राप्त करने बाला. जीव इस इष्टोपदेश नामक ग्रन्थकी भद्वे 
प्रकार पढ़कर--सम्यक्‌ू व्यवहार निश्वयनयसे वस्तु तत्तका 
अध्ययन कर--मनन एवं विचारकर - हित-अहितकी परीक्षा 
करनेमें दस्त होकर--आन्तरिक आत्मज्ञानंके बलसे मान अपमानमें 
समतामावका विस्तार करता हुआ--हर्ष विषादादि जन्य राग- 
टेष रूप कल्लोलोमें मध्यस्थ हुआ बाह्य पदार्थों के मोहबश होने- 
वाले मिथ्यामिनिवेशसे रहित हुआा-ग्राम, बन, जंगेंल और 
ग्रिरि-गुफाओंमें निवास करता हुआ, निरूपम भनन्तज्ञानादि 
संपदासे युक्त प्क्कि-जत्त्मी को--स्वात्मोपलब्धि या निज स्वभाव- 
की अच्युतिरूप पूर्ण स्वाधीनताकों प्राप्त करता है । 
मावाथे--ग्रन्थका उपसंहार करते हुए आचार्य पूज्यपादने 
हस पद्यमें इस ग्रंथफे अध्ययनका साज्षात्‌ और परम्परा फल बत- 
लाया है कि जो आत्महितेषी मव्य इस ग्रंथका भली भांति अध्य- 
यन करता है उसका साचात फैल अन्ञाननिवृत्तिरूप प्राप्त करता 
है | साथ ही, वह निश्चय व्यवहार नय द्वारा ्रतिपादत पदार्थ- 
की यथाथे इष्टिको सामने रखकर वस्तु तत्वका मनन करता है... 
आत्मस्वरूपमें निमग्न हुआ अन्तद ौष्टिके जागृत होनेसे मोहवश 
प्रपदार्थमें होने वाले मिथ्या आत्मामिनिवेशकों और उससे 
सप्ुत्पन्न संकृल्प-पिकल्पात्मझ राम देष रूप मान अपमानकी 
कल्पनाको-..युला देता हे-...उसके विपैले परिशाम रूप संस्कार- 
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को समतासावके द्वारा जला देता है-उसे निष्प्राण बना देता 
है । जिसकी योग-साधनामें शत्र, मित्र, महल, मसान, कंचन,.. 
कांच, निन्‍्दा, स्तुति आदि पदाथं समान रूपसे अज्ुभवर्में आते. 
हैं । से जन फोलाइलसे दर भीमकाय वन, गांव, और फिरि 
कन्दरामें निवास करता हे । आत्माके अनुष्ठानमें सदा जागृत 
और विवेक एवं धर्मसे विचरण करता है, जो नथ पद्षकी ऋताकों 
पार कर चुका है, झन ओर वेराग्य सागरमं इबकी लखाता हुआ 
अहंभाव ओर ममभावसे दूर रहता हे, आत्म-समाधिमें लीन हो 
कर स्वरूपानुभव द्वारा परम आनन्दरूप सुधारसका पान करता 
हुआ तृष्त नहीं होता. वह भव्य परम्परासे उस अनन्तज्ञानादि 
अनुपम, अमित, शाश्वत, बाधारहित, और अन्य द्रव्य निरपेच 
उल्कृष्ट, परम सुखस्वरूप लक्ष्मीका पात्र होता है-सिद्ध पर- 
मात्मा बनता है ॥४१॥ 
# अन्त मंगल # 

चिदानन्द चिद्रप-घन, कमे-कलंक-विस्ृक्त । 

बीत-दोष निमेल शमी, गुण अनन्त संयुक्त ॥।१॥ 

नर्मों जोर जुगपान में, शुद्ध चिदानन्द देव | 

मत्-बाधा चकचूर हो, कम नशें स्वयमेद ॥२॥ 

इन्दुकुमारी-बोघ-हित, टीका करी सुजान | 

अल्प आएुमें दिव्र गई, कर न सकी निज ज्ञान ॥३॥ 

' सुत्रद्र विक्रम सहस्त दुय, अष्ट अधिक पहिचाग;॥। 

, अद्धरात्रि से. ऊन कुछ, समय व्यतीत सुम्नान। ॥४॥ 


डे 
॥ 3? ॥ 
श्रोमद्देवतन्धप रनामपुज्यपादस्वामिविर चित-- 


 समाधितंत्रम्‌ 
श्रोप्रभावनद्रविनिभितसंस्कृतटोक। सहितम्‌ 


( मंगलाचरण ) 
सिद्ध जितेन्द्रममलाअ्रतिप्रप्रव्ोधम्‌ निर्वाणमागंममल विबुर्ेन्द्रवन्धम्‌ । 
संसारसाग रसमुत्त रखप्रपोत॑ वक्षेके समाधिशतक प्रणिपत्य वीरम्‌ ॥१॥ 
श्रीपुज्यपादस्वामी मुमुक्षणां मोक्षोपायं मोक्षस्वरूपं चोपदर्शयितुकामों निवि- 
घ्ततः शास्त्रररिसमाप्त्यादिकं फलममिलपल्निष्टदेवताविश्वेष॑ नमस्कुव॑न्नाहु-- 
येनात्माधबुद्धयतात्मंव परत्वेनेष चापरम्‌ । 
अ्रक्षयानन्त बोधाय तस्में सिद्धात्मने नमः ॥१॥ 
टीका--अत्र पूर्वर्धेन मोक्षोप्राय उत्तराद्धेन च मोक्षस्वरूपमुपदर्शितम्‌ । 
सिद्धात्मने सिद्धपरमेष्ठिने सिद्ध. सकलकमंविप्रमुक्त: स चासावात्मा च 
तस्मे नमः । येन कि इृतं ? । प्रबद्धयत ज्ञातः। कोओ्सो? श्रात्मा कथं? 
प्रात्मेव । अयमर्थ: येन सिद्धात्मन:जात्मवाध्यात्मत्वेनाबुद्धघत न छरी रादिकं 
कर्मापादितसुरनरना रकतियंगा दिजीव्र्यायारिक॑ वा। तथा परत्वेनेव चापर 
अपरं चर दारीरादिक क्ंजनितमनूष्यादिजीवपर्यायादिकं वा परत्वेनैवात्मनो- 
भेदेनेवाबुद्धधत्‌ू । तस्मरे कथंभ्रूताय ? प्रक्षयानन्तवोधाय ग्रक्षयोउविनदव रो- 
श्नन्तो देशकालानवच्छिन्नसमस्ताथथंपरिच्छेदको वा बोधो बस्य तस्पै । एवंविध- 
बोधस्थ चानन्तदशनसुखवीर्येरविनाभावित्वसामर्थ्यादनंतचतुष्ट२ रूपयेति गम्यते । 
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नवु चेष्टदेवताविशेषस्प पञ्चपरमेष्ठिख्पत्वात्तदत्र सिद्धात्मस एवं कस्माद्‌ 
ग्रन्यकृता नमस्कार: कृत इति चेत्‌ ग्रस्यस्थ कर्तुव्यस्वातु: श्रोतुरनुष्ठातुश्च 
सिद्धस्वरूपप्राप््यंत्वात्‌ । यो हि यद्ताप्त्यर्यी स त॑ नमस्करोति बा 
धनुवेंदप्राप्त्यर्थी धनुर्वेदेविदं नमस्करोति । सिद्धस्वरूपप्राप्त्यर्थी च समाधि- 
शतकशास्त्रस्य कर्ता व्यास्याता धोता तदर्थानुष्ठाता चात्मविशेषस्तस्मा- 
त्सिद्धात्मानं नमस्करोतीति । सिद्धशब्देनेव चाहंदादीनामपि ग्रहणम्‌ । तेषा- 
मपि देशत: सिद्धस्वरूपोपेतत्वात्‌ ॥ १॥॥ 


श्रथोक्तप्रकारसिद्धस्वरूपस्य॒तदत्प्राप्त्युपायस्य चोपदेष्टारं सकलात्मान- 
मिष्टदेवताविश्ेष॑ स्तोतुमाह--- 
जयन्ति यस्यावदतो5पि भारतों विभृतयस्तीर्थक्रतोप्यनोहितु: । 
शिवाय धात्रे सुगताय बिष्शवे जिनाय तस्से सकलात्मने नमः ॥२॥ 


टीका--यृस्य भगवतो जयन्ति सर्वोत्करषण वर्तन्ते। का: ? भारती- 
विभूतय: भारत्या: वाण्या: विभूतयों बोधितसर्वात्महितत्वादिसम्पद:। कर्थ॑ 
भूतस्थांपि जयन्त्रि ? भ्वदतोजपे ताल्वोष्ठ पुटव्यापारेण वचनमनुच्चारय- 


तो:पि । उक्त च-- 


“यत्सवत्महितं न वर्णसहितं न स्पंदितोष्ठद्वयं, 

नो वांछाकलितं न दोषमलिनं न श्वासरुद्धक्रमम्‌ । 

शान्तामषंविर्ष: सम॑ पशुगर्ण राकणितं कशिभि:, 

तन्नः सर्वेविदः प्रणष्टविपदः पायादपूर्व बच: ॥॥१॥ 
ग्रथवा भारती च विभूतयश्च छत्रतयादय:। पुनरपि कथम्भूतस्थ ? 
तीर्थक्ृतोषप्यनीहितु: ईहा वाञुछा मोहनीयकमंकार्य, भगवति च तत्कमंणः 
ब्रक्षयात्तस्या: सद्भावानुपपत्तिरतोष्नीहितुरपि तत्करणेच्छारहितस्यापि, तीथे- 
कृत: संसारोत्तरणहेतुभूतत्वात्तीयमिव तीर्थमागमः तत्कृतवतः: । कि नास्‍्ने 
तस्मे ? सकलात्मने शिवाय शिवं परमसौख्यं परमकल्याणं निर्वाणं चोच्यते 
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तत्राप्ताय । धात्रे प्रसिमषिकृष्यादिभि: सन्‍्मा्गोपरेशकत्वेन च॑ सकललोका- 
भ्युद्धारकाय । घुगताय शोभनं गठत॑ ज्ञान यस्यासौ सुगतः, सुष्ठु वा शअ्रपु- 
नरावत्यं गति गत: सम्पूर्ण वा भ्रनन्तचतुष्टयं गत: प्राप्त: सुगतस्तस्म । वि-णे 
केवलशानेनाशेषवस्तुव्यापफाय । जिनाय ग्नेकभवगहनप्रापणहेतुन्‌ कर्मार/तीन्‌ 
जयती ति जिनस्तस्मे । सकलात्मने सह कलया शरीरेण वर्तत इति सकल: 
सचासावात्मा च तस्में नमः ।॥२॥ 


ननु--निष्कलेत ररूपमात्मानं नत्वा भवान्‌ कि करिप्यतीत्याह--- 
श्रुतेन [लगन यथात्मशक्ति समाहितान्तः: करणेन सम्यक्‌ । 
समोक्ष्य कंवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मानमयाभिधास्थे ॥३॥ 


टीका--प्रथ दृष्टदेवतानमस्का रकरणानन्तरं । श्रभिधास्थे कथयिस्थे । 
क॑ ? विविक्तमात्मानं कर्ममलरहित जीवस्वरूप॑ । कथमभिधास्थे ? बथा- 


त्मशक्ति आत्मशक्तेरनतिक्रमेण । कि कृत्वा ? समोक्ष्य तथाभूतमात्मान 
सम्यग्जात्वा । केन ? श्रुतेन-- 


“एगो भे सासभ्रो आदा णाणदंसशलक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोगलक्खणा” ॥१॥! 


'इल्याद्याममेल । तथा लिगेन हेतुना। तथाहि--शरीरादिरास्मभिन्नो- 
भिन्‍नलक्षणलक्षितत््वातू । ययोभिल्नलक्षरणलक्षितत्त्वं तयोर्भेदोी यथा जला- 
नलयो:, भिन्‍नलक्षणलक्षितत्त्वं चात्मशरीरयोरिति । न चानयोभिन्नलक्षण- 
लक्षितत्त्वमप्रसिद्धमू । प्रात्मस: उपयोगस्वरूपोपलक्षितत्रात्‌ू--शरी रादेस्तद्वि- 
परीतत्त्वात्‌ । समाहितान्तः करणन समाहितमेकाग्रीभूत॑ तव्च तदन्तः करण 
च॑ मनस्तेन । सम्यक -ससीक्ष्य सम्यस्शात्वा भनुभूयेत्यथं: । केषा तथा- 
भूतमात्मानमभिधास्थे ? कंवल्यसुखस्पृहाणां कंवल्ये सकलकमं रहितत्त्वे सति 
सुखं तन्र स्पृह्य अ्रभिलाषों येषां, केवल्ये विषयात्रभवे वा सुखे; कैवल्यसुखयो: 
स्पृह्य येषाम्‌ ॥३॥ 


रर४ | घी रसेवामन्ि र-प्रंथ माला 


कतिभेद: पुनरात्मा भवति ? येन विविक्तमात्मानमिति विशेष उच्चते । 
तत्न कृत: कस्योपादान कस्य वा त्याग: कतंव्य इत्याशंक्याह--- 
बहिरन्तः परद्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु। 
उपयात्तत्र परम मध्योपायादबहिस्त्यजेत्‌ ॥४॥ 
टीका--बहिबंहिरात्मा, ग्रन्तः अ्रन्रत्मा, परइच परमात्मा इति 
त्रिधा भ्रात्मा त्रिप्रकार आत्मा । कव ? सर्वदेहिष सकलप्राणिषु । ननु प्रभ- 
व्येप वहिरात्मन एवं सम्भवात्‌ कथं सर्वदेहिषु त्रिभात्मा स्थात्‌ ? इृत्यप्यनु- 
पपन्त॑, तत्रापि द्रव्यरूपतया त्रिधात्मसद्भावोपपत्ते: कथ पुनस्तत्र पंचज्ञाना- 
वरणान्युपपद्चन्ते ? केवलज्ञानाञाविर्भावसामग्री हि तन्र कदापि ने भविष्य- 
तीत्यभव्यत्वं, न पुनः तथ्योगद्रव्यस्थाभावादिति । भव्यराश्यपेक्षया वा सर्व- 
देहिप्रहणं । ग्रासन्‍्नदूरदूुरतरभव्येपु प्रभव्यसमानभव्येपु च सर्वेषु त्रिधाउत्त्मा 
विद्यत इति । तहि सर्वज्ञे परमात्मन एन सद्भावाद्‌ वहिरन्तरात्मनोर- 
भावात्विधात्मनों विरोध इत्यप्ययुक्तम्‌ । भूतपूर्वप्रज्ञापन नयापेक्षया तत्र 
तद्रिरोधासिद्धे: घृतघ्टवत्‌ । यो हि सर्वज्ञावस्थायां परमात्मा-सम्पस्नः स पूर्व 
बहिरात्मा अन्तरात्मा चासीदिति । घतघटवदन्तरात्मनोषपि बहिरात्मत्व॑ं 
परमात्मस्व व्‌ भृतभाविप्रज्ञापननयापेक्षया द्रष्टव्यम्‌ | तत्र कुतः कस्योपादानं 
कस्य वा त्याग: कर्तव्य इत्याहु--उपेयादिति । तज्न तेपु त्रिधात्मसु मच्ये 
उपेयात्‌ स्वीकुर्यात्‌ परम परमात्मानं । कस्मात्‌ ? मध्योपायात्‌ मध्यो- 
स्तेरात्म स एवोपायस्तस्मात्‌ तथा बहिः बहिरांत्मानं मध्योपायादेव 
त्यजत्‌ ॥४॥ 
तत्र बहिरन्त: परमात्मनां प्रत्येक लक्षणमाह--- 
बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मअ्ञान्तिरान्तरः । 
चित्तदोषात्मविश्रान्ति: परमात्माषतिनिमंलः ॥५॥ 


टीका--शरोरादी शरीरे आदिशव्दाह्मइमनसोरेव ग्रहणं वन्र जाता 
आत्मेतिप्रान्तियंस्थ स बहिरात्मा भवति। श्रान्तरः प्रन्तभंव:। तत्र भव 
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इत्यराष्टेभमात्र टिलोपमित्यस्थाइनित्यत्वं येपां च विरोध: शाइवतिक इति 
निर्देशातू, “अन्तरे वा भव श्रान्तरोडन्तरात्मा । स कथ्थं भूतो भवति ? 
चित्तदोषात्मविश्रान्ति: चित्त च विकल्‍पो दोषाइच रागमादयः, गआ्रात्मा च॑ 
शुद्ध चेतनाद्रव्यं तेष्‌ विगता विनष्टा आन्तियंस्थ । चित्त चित्तत्वेन बुघ्यते 
दोषाइच दोषत्वेन आत्मा आत्मलेनेत्यथथ: । चित्तदोषेषु वा विगता आ्रात्मेति 
अआत्तियेस्पथ । परमात्मा भवति, कि विशिष्ट: ? अतिनिर्भल:ः प्रक्षीणा- 
शेषकर्म मल: )५॥। 
तद्ाचिकां नाममालां दर्शयन्नाहु-- 
निमंलः केवल: शुद्धों विविक्तः प्रभुरव्ययः । 
परमेष्ठो परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: ॥॥६।। 


टीका--निर्मल. कर्ममलर हित: । केबल: शरी रादीनां सम्बन्धरहित:। 
शुद्ध: द्रव्ययावकर्म णामभावात्‌ परमविशुद्धिसमन्वित. । विविकत: शरीरकर्मादि- 
भिरसंस्पृष्ट: | प्रभुरिद्धादितां स्त्रामी । शभ्रव्ययों लब्धानंतचतुष्टयस्वरूपांद- 
प्रच्युत:। परमेष्ठो-परमे इन्द्रादिवंधे पदे तिष्ठतंति परमेष्ठी, स्थानशील: | 
परात्मा संसारिजीवेम्य उत्कृष्ट झश्रात्मा । इति शब्द. प्रकारार्थे एवं प्रकारा 
ये शब्दास्ते परमात्मनों वाचक्ा: परमात्मेत्यादिना तानेव द्शेयत्ति । परमात्ना 
सकल प्राणिम्य उत्तम गात्मा । ईश्वरः इन्द्राद्मम्भविना ग्रन्तरज्भूवहिरज्ज ण 
परमंश्वर्येण सर्देव सम्पत्त: जिय. सकलकर्मोन्मिलक: ॥॥६॥ 
इंदानी बहिरात्मनों देहस्यात्मत्वेनाध्यवसायें कारणमुप्दर्शयन्नाहु-- 
बहिरास्मेन्द्रियद्वारे रात्मज्ञानपराहःघुख: । 
स्फुरित: रबात्मनो+बेहमात्मत्वेनाध्यवश्यति ।0७॥ 
टीका--इच्वियद्वार रन्द्रियमुर्ख: कृत्वा स्फूरितों बहिरथंग्रहणे व्यापृतः 





+ “स्फुरितश्चात्मनोदेह इत्यपि पाठान्तरम्‌ ॥ 


२२६ ] घोरसेवामन्दिर-प्रन्यमाला 


सन्‌ बहिरात्मा मृढात्मा । श्रात्मज्ञानपराड मुखो जीवस्वरूपज्ञानादबहिर्भूतो 
भवति । तथाभूतइच सन्‍नसौ कि करोति ? स्वात्मनों देहमात्मत्वेनाध्यवस्थति 
श्रात्मीय शरी रमेवाहमिति प्रतिपद्यते ॥७॥ 


तच्च प्रतिपद्यमानों मनुप्यादि चतुर्गंतिसम्बन्धिशरी राभेदेन प्रतिपद्यते 

तन्न-- 

नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्‍्यते नरम्‌ । 

तियंज्च तियंगड्भूर॒थं सुरांगसथं सुरं तथा ॥८॥। 

तारक नारकाड्भूरथं न स्वयं तत्त्वतस्तथा। 

ग्रनंतानंतधीशक्ति: रवसंवेद्योपोचलस्थिति: ॥६७ 

टीका--नरस्य देहो नरदेह: तत्र तिष्ठतीति नरदेहस्थस्तमत्त्मानं नर 

मन्यते । कोप्सौ ? श्रविद्वान्‌ बहिरात्मा। तिरयंचरमात्मानं मन्‍्यते। कथंभूतं ? 
तियंगड्भस्थं व्रि्चामड्भ तियंगज्ज' तत्र तिष्ठतीति तिर्यगज्भस्थस्तं । सुरा- 
ख़रथ प्रात्मानं सुरं तथा मन्यते ।५॥ नारकमात्मानं मन्‍्यते। किविशिष्टं ? 
नारकाड्रस्थं। न स्वयं तथा नरादिरूप गआ्ात्मा स्वयं कर्मोपाधिमंतरेरश न 
भवति | कथं ? तत्त्वतः परमावंतो न भवति। व्यवहारेण तु यदा भवति 
ठुदा भवतु । कर्मोप्राधिकृता हि जीवस्यथ मनुष्यादिपर्यायास्तन्निवृत्तौ निवते- 
मानत्वात्‌ न पुनर्वास्तवा इत्यर्थ: । परमाथ्थतस्तहि कीदृशोश्सावित्याह-- 
प्रनन्‍्तानन्तधीशक्ति: धीरच शक्तिब्च धीशक्ती अनन्तानन्ते धी शकती यस्य । 
तथाभूतोञ्सौ कुतः परिच्छेय इत्याह--स्वसंवेज्यो “निरुपाधिक हि. रूप॑ वस्तुनः 
स्वभावोष्भिधीयते” । कर्मायपाये चानन्तानन्तधीशक्तिपरिणत आत्मा स्व- 
सवेदनेन वेच्च: । तद्विपरीतपरिणत्यनुभवस्यथ संसारावस्थायां कर्मोपराधिनिर्भि- 
तत्वात्‌। श्रस्तु नाम तथा स्वस॑ंवेद्यः कियत्कालमसौ न तु सवंदा पश्चात्‌ 
तद्ूूपविनाजशादित्याह--ध्चलस्थितिः श्रनंतानंतधीशक्तिस्वभावेनाचला स्थिति- 
यस्थ सः । ये: पुनर्योगसांस्यै्मृक्ती तत्रच्युतिरात्मनोथ्म्युपगता ते प्रमेयकमल- 
मार्तण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरतः प्रत्याख्याता: ॥8॥ 
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स्ववेहे एवमध्यसायं कुर्वाणो बहिरात्मा परकेहे कथंभूतं करोतीत्याहु-- 
स्वदेहसहशं हष्टवा परदेहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठितं मूठ: परत्वेनाध्यवस्थति ७१०७ 

टीका--व्यापा रव्याहाराका रादिना ह्वदेहसबृशं परवेहं दृष्टूवा । कथ- 
म्यूतं ? परात्मनाअधिष्ठितं कमंवशात्स्वीकृत अचेतन चेतनेनसंगत मूढ़ों बहिर 
रात्मा परत्वेन परात्मत्वेन भ्रध्यवस्यति ॥१०॥॥ 

एवंविधाध्यवसायात्कि भवतीत्याह-- 

स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
बतंते विश्वमः पु सां पुश्रभार्यादिगोचरः ॥११७॥ 

टीका-बिश्वमो विपर्यास: पूंसां बततते । कि विशिष्टानां ? प्रवि- 
वितारमनां प्रपरिज्ञातात्मस्वरूपाणां । केन कुत्वाञ्सौ वर्तते ? स्वपराध्य- 
वसायेन । क्व ? देहेष । कथम्भूतो विश्रम:? पुत्रभायादिगोचर:। पर- 
मांतोप्नात्मीयमनुपका रकमति पुत्रभायाधनवास्यादिकमात्मीयमुषका रक॑ च 
मनन्‍्यते । तत्सम्पत्ती मंतोष॑ तद्ठियोगे च महासन्तापमात्मवधादिक च 
करोति ॥११॥ ह 

एवंविधविश्रम।च्च कि मवतीत्वाह-- 

ग्रविद्यासंज्ितस्तस्मात्संस्कारो जायते हृढः । 
येन लोको5ड्भमेव स्व॑पुनरप्यभिमन्यते ॥१२७॥ 

टीका-- तस्माद्विश्रमाद्‌ बहिरात्मनि सैंस्कारों वासना वृढोउविचलो 
जायते। विन्‍्नामा ? ग्रविद्यासशितः अ्रविद्य: संज्ञाधस्य संजातेति ' तारकादिस्प 
इतच्‌” | येन संस्कारेण कृत्वा लोको5विवेकिजन: । प्रंगमेत् शरीरमेव | स्व 
प्रात्मानं । पुनरपि जन्मान्तरेडपि । श्रभिमन्यते ॥१२॥। 

एवममिमन्यमानइ्वासी कि करोतीत्याहु-- 
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देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनकत्येतेत निएचयात्‌ । 
स्वात्मस्येबात्मधीस्तस्माद्वियोजयति देहिनं ॥१३॥ 
टीका--हैहे स्वबुद्धिरात्मबुद्धिबंहिरात्मा कि करोति ? आत्मानं युवकति 
सम्बद्ध करोति देहिनं दीघंसंसारिणं करोतीत्यर्थ: केन ? एतेन देहेन । 
निशचयात्‌ परमार्थेन । स्वात्मन्येब जीवस्वरूपे एवं श्रात्मधीरन्तरात्मा । निशच- 
याहियोजयति असम्बद्धं करोति ॥१३॥ 
देहेष्वात्मानं योजयतश्च बहिरात्मनो दुविलसितोपदर्शनपूर्ष कमाचार्यो- 
इ्नुशयं कु्व न्नाह-- 
वेहेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभा्यादिकल्पना: । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिमंन्यते हा हतं ! जगत्‌ ॥१४७ 
टीका--जाताः प्रवृत्ता:। का ? पृत्रभार्यादिकल्पना: | क्‍्य ? वेहेषु । 
कया ? प्रात्मघियां । क्व ? देहेष्वेव । श्रयमर्थ:--पृश्रादिदेहं जीवसत्वेन प्रति- 
पद्ममानस्य मत्पुत्रो भार्येत्यादिकल्पना विकल्पा जायन्ते । तामिश्चानात्मनीया- 
भिरनुपकारिणीभिशच । सम्पत्ति पृत्रभा्या दिविभृत्यतिशयं श्रात्मनों मन्‍्यते जगतू- 
कत्‌ स्वस्वरूपाद्‌ बहिभूतं जयत्‌ बहिरात्मा प्राशियण: हा हत' नष्ट स्वस्वरूप- 
परिज्ञानाद्‌ ॥१४॥ 
इदानी मुत्त मर्थमुपसं हत्यात्मन्यन्तरात्मनोष्नुप्रवेशं दर्शयन्नाह--- 
मूल संसारदुःखस्य देह एवात्मधोस्तत: । 
त्यक्त्वनां प्रविशेदन्‍्तर्ब हिरव्यापृतेन्द्रिय: ॥१५॥ 
टीका--मूल कारणं । कस्य ? संसारदुः:खस्य । काउसौ ? देह एवा- 
त्मधीः देह: कायः स एवात्मघी:। यत्त एवं ततस्तस्मात्कारणात्‌ । एमनां देह 
एवात्मबुद्धि । त्यक्त्वा श्रन्तः प्रविशेत आत्मन्यात्मबुद्धि कुर्यात्‌ अन्तरात्मा 
भवेदित्यथं: । कथंभूत: सन्‌ ? बहिरव्यापृतेन्द्रियः बहिर्बाह्मविषयेषु भ्रव्यापृता- 
न्यप्रवृत्तानीन्द्रियाणि यस्य ॥॥१५॥। 
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प्रन्रात्मा आात्मन्यात्मबुद्धि कुर्वाणोउलब्घलाभा त्संतुष्ट आत्मोयां बहिरा- 
त्मावस्थामनुस्मृत्य विषादं कुवन्नाह--- 
मत्तच्च्युत्वन्द्रियद्ा रे: पतितो (यतितो) विषयेष्वहम्‌ । 
तान प्रपद्यापहमिति मां पुरा बेद न तत्त्वतः ॥१६॥ 
टीका--मत्त: श्रात्मस्वरूपात्‌ । च्युत्वा व्यावृत्य ! भ्रहं पतितः (यतितः) 
अ्रत्यासक्तया प्रवृत्त: । बव ? विषयेषु । के: क्ृत्वा ? इच्द्रियद्वारंः इच्द्रियमुखे: । 
ततस्तान्‌ विषयान्‌ प्रप्य ममोपकारका एते इत्यतिगृह्यानुसृत्य । मां आत्मानं । 
न बेद न ज्ञातवान्‌ । कथं ? अहमित्युल्लेखेन भ्रहमेवाह न शरीरादिकमित्येवं 
तस्‍्वतों न ज्ञातवानित्यथ: । कदा ? पुरा पूर्व अनादिकाले ॥१६॥ 
ग्रथात्मनों ज्ञप्तावुपायं दर्शयन्नाह-- 
एवं हकत्वा बहिर्वात्त त्यजेदन्तरशेषतः । 
एव योग: समासेन प्रदोप: परमात्मनः ॥१७॥ 
टीका--एवं वक्ष्यमाणन्यायेन । बहिर्वाच पुत्रभायाधनधान्यादि लक्ष- 
णानन्ब॒हिरथंवाचकशब्दान्‌ । त्यवत्वा । भ्रशेषतः साकल्येन । पश्चात प्रग्तर्वाच 
“ग्रह प्रतिपादक:, प्रतिपाद्य:, सुखी, दुःखी, चेतनावेत्यादिलक्षणमन्तर्जल्पं त्यजे- 
दशेषत: । एब बहिरन्तजंल्पत्यागलक्षण: । योगः स्वरूपे चित्तनिरोधलक्षण: 
समाधि: ॥ प्रदीप: स्वरूपप्रकाशकः | कस्य ? परमात्मन:। कथं ? समासेन 
संक्षेपण भटिति परमाप्मस्वरूपप्रकाशक इत्यथ: ॥॥१७॥ 
कुत: पुनबंहिरस्तर्वाचस्त्याग: कर्तव्य इत्याह-- 
यनन्‍्मया हश्यते रूपं तन्‍न जानाति स्वंथा । 
जानन्न हृ्यते रूपं॑ ततः केन ब्रवीम्यहम्‌ ॥१८७ 
टोका--रूपं शरीरादिरूपं यब्‌ दृश्यते इन्द्रियें: परिच्छेयते मया तद- 
चेतनत्वात्‌ उक्तमषि वचन सर्वथा न जानाति । जानता च॑ सम॑ वचनच्यवहारो 


युक्तो नान्येनातिप्रसड्भातू । यच्च जानद्‌ रूप॑ चेतनमात्मस्वरूपं तन्न दृश्यते 
इन्द्रियन परिच्छिद्यते । यत एवं ततः केन सह ब्रवीम्यहम्‌ ॥१८॥ 
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एवं बहिविकल्पं परित्याज्यान्तविकल्पं परित्याजयन्नाह-- 
यत्परे: प्रतिपाद्यो5हूं यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निविकल्पकः ॥१६॥ 
टीका--परंस्पाध्यादिभिरहूं यत्प्रतिपाद्य: परान शिष्यादीनहूं यत्परति- 
पादये तत्सर्व में उन्मत्तचेष्टित भोहवशादुन्मत्तस्येवाखिल विकल्पजालात्मकं वि- 
जम्भितमित्यर्थ: । कुत एतत्‌ ? यबहूं निविकल्पको यद्यस्मादहमात्मा निविकल्पक 
एतवंचनविकल्प रग्राह्म: ॥१6॥ 
तदेव विकल्पातीतं स्वरूप निरूपयश्लाह--- 
यदग्राह्म न गृह्लाति गहोत॑ नेव मु चति। 
जानाति सर्वथा सर्व तत्स्वसंबेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२०७४ 
टीका--यत्‌ शुद्धात्मस्वरूप॑ । श्रग्राह्म॑ कर्मोदयनिमित्तं कोध्यदिस्वरूपं । 
मे गृह्लाति ग्रात्सस्वरूपतया न स्वीकरोति | गृहीतमनन्तज्ञानादिस्वरूपं । नेव 
मुझचति कदाचित्न परित्यजति । तेन च स्वरूपेण सहित शुद्धात्मस्वरूपं कि 
करोति ? जानाति। कि विशिष्ट तत्‌ ? सब चेतनमचेतनं वा वस्तुः। कर्थ 
जानाति ? स्वथा द्वव्यपर्यायादिसवंप्रकारेण । तवित्थम्भूतं स्वरूप स्वसंवेद 
स्वसंवेदनग्राह्मम श्रहमात्मा श्रस्मि भवामि ॥२०॥ 
इत्थं भूतात्मपरिज्ञानात्पूर्व कीवृशं मम चेप्टितमित्याह--- 
उत्पन्नपुरुषश्रान्ते: स्थाणोी यद्ृद्विचेष्टितम्‌ । 
तहन्मे चेष्टितं पूर्व देहादिष्वात्मविश्वमात्‌ ॥२१॥ 
टीका--उत्पन्नपुरुषश्रान्ते: पुरुषोष्यमित्युत्पन्ना भ्रान्तियंस्थ प्रतिपत्तु- 
स्तस्य । स्थाणों स्थाणुविषये । यद्द्त्प्रकारेण । विचेष्टितं विविधमुपकाराप- 
कारादिरूपं चेष्टितं विपरीत वा चेप्टितं । तद्ठत्‌ तत्तकारेण। में चेष्दितं। 
पव ?- देंहादिषु ॥ कस्मात्‌ ? श्रात्मविश्वमात्‌ आत्मविपर्यासात्‌ । कदा ? पृर्वम 
उत्तप्रका रात्मस्वरूपपरिज्ञानातु ॥२१॥ 
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साम्प्रतं तु तत्परिज्ञाने सति कीदृश में चेष्टितसित्याहु--- 
यथा5सो चेष्टते स्थाणों निवृत्ते पुरुषाग्रहे । 
तथाचेष्टो5स्मि देहादो विनिवृत्तात्सविश्वमः ॥२२॥ 
टीका--श्रतो उत्पन्नपुरुषञ्ञान्ति: पुरुषाग्रहे पुरुषाभिनिवेशे निवुर्ते 
विनष्टे सति यथा येन पुरुषाभिनिवेशजनितोपकारापकारादुथमर्क रणभूतेनपरि- 
त्यागप्रकारेण । चेष्ठते प्रवतंते । तथाबेष्टोईएस्सि तथा तदुद्यमपरित्याभप्रकारेण 
चेष्टा यस्यासौ तथाचेष्टोइस्मि भवाम्यहम्‌ | कक्‍्व ? बेहादों । किविशिष्ट: ? 
'विनिवत्तात्मविश्वस: विशेषेण निवृत्त झरात्मविश्वमो यस्य। क्य ? देहादो ॥|२०२॥ 
प्रथेदानीमात्मनि स्व्यादिलिड्ध कत्वादिसंख्याविश्रमनिव त्यर्थ _तद्विविक्ता- 
साधा रणस्वरूप॑ दर्शयन्नाह--- 
येनात्मना5नुभूयेडहमात्मन वात्मना55त्मनि । 


सो5हं न तन्‍न सा नासौ नको न हो न वा बहु: ॥२३॥॥ 
टीका- येनात्मना चेतन्यस्वरूपेण “इत्थंभावे तृतीया”। श्रेहमनुभये । 
कैन कर्त्रा ? श्रात्मनेव ग्रनन्येन । केन कारणभूतेत ? श्रात्मना स्वसंवेदनस्व- 
“भावेन । क्‍्य ? शध्रात्मनि स्वस्वरूपे । सो5हं इत्थंभृूतस्वरूपो5हं । न तत्‌ न 
' मपूसक । नसा न स्त्री । नासो न पुमान्‌ अहं । तथा नेको न द्वौ न वा बहु- 
रह । स्त्रीत्वादिधर्माणां कर्मोत्पादितदेहस्वरूपत्वात्‌ ॥२३॥ 
येनात्मना त्वमनुभूयसे स कीदुश: इत्याह-- 
यदभावे सुषुप्तोषहं यद्भावे व्युत्यितः पुनः । 
अतीन्द्रियमनिर्देशय तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२४॥ 
टीका--यस्य शुद्धस्य स्वसंवेद्यस्य रूपस्थ अ्भावे श्रनुपलम्मे । सुषप्तो 
'यथावत्पदारथपरिज्ञानाभावलक्षणनिद्रया गाढाकान्त: । यद्भावे यरूंथ“तत्स्वरूपस्य 
भावे उपलम्भे । पुनर्व्यश्यितः विशेषेणोत्यितो जागरितोहह यथावत्स्वरूप- 
परिच्छित्तिपरिणत इत्यथें:। किविश्िष्ट तत्स्वरूप ? श्रतीनिय इन्द्रियेर- 
जन्यमग्राह्य व । प्रनिर्देश्य शब्दविकल्पागोच रत्वादिदंतयाउनिदनन्‍्तया वा 
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निर्देष्टुमशक्यम्‌ । तदेव॑विधं स्वरूप कुत: सिद्धमित्याह-तत्स्वसंबेद्यं तदुक्तप्रकारक- 
स्वरूप स्वसंवेदनग्राह्म अहमस्मीति ॥ ४॥ 
तत्स्वरूपं स्वसंवेदयतो रागादिप्रक्षयात्र क्वचिच्छन्रुमित्रध्यवस्था भव- 
तीति दर्शयन्नाह-- 
क्षोयन्तेध्त्रेव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः । 
बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रन च॒ प्रियः ॥२५॥ 
टीका--अन्रैब न केवलमग्रे किन्तु अत्रैव जन्मनि क्षोयन्ते। के ते ? 
रागाद्या: आदो भव: ग्राद्य: राग ग्राद्यो येषां द्वेघादीनां ते तथोक्ता: । कि 
कुव॑न्तस्ते क्षीयन्ते ? तत्त्वतो मां प्रपधयत: । कथम्भूतं मां ? बोधात्मालं ज्ञान- 
स्वरूप । तत इत्यादि--यतो यथावदात्मानं पश्यतो रागादयः प्रक्षीणास्तत- 
स्तस्मात्‌ कारणात्‌ न में कविचिच्छत्र: न च नव प्रियो मित्रम ॥२५॥ 
यदित्वमन्मृस्य कस्यचिन्न शत्रुमित्रं वा तथापि तवान्य: कशिचिझ्भूविष्य- 
तोत्याशंक्याहु-- 
मामपह्यन्नयं लोको न मे शत्रन चर प्रियः। 
मां प्रपश्यन्नयं लोकों न में शत्र्न च प्रिय: ॥॥२६॥ 
टीका--ि प्रात्मस्वरूपे प्रतिपस्नेउप्रतिपन्‍्ने वाध्यं लोको मयि शत्रमित्र- 
भावंश्रतिपच्चते ? न तावदप्रतिपनने । मामपश्यज्नयं लोको न मे शत्र॒न च॒ प्रियः । 
प्रप्रतिपनने हि वस्तुस्वरूपे रागाद्युत्पत्तावतिप्रसद्भ:। नापि प्रतिपसने | यत: मां 
प्रपश्यन्नयं लोको न मे वात्रुन च प्रिय: । ग्रात्मस्वरूपत्रतीतौ रागादिकप्रक्षयात्‌ 
कथं क्वचिदपि शत्रुमित्रभाव: स्थात्‌ ? ॥ २६॥ 
अन्तरात्मनों बहिरात्मत्वत्यागे परमात्मत्वश्राप्ती चोयायत्वं दर्शयन्नाह-- 
त्यवत्वेबं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्यितः । 
भावयेत्परमात्सानं सर्वेसंकल्पर्बाजतम्‌ (त:) ॥२७॥ 
टीका--एबमुक्तप्रकारेणान्तरात्मव्यवस्थित: सन्‌ बहिरात्मानं त्यध्ट्वा 


समाधितंत्रण [ २३३ 


च्ध 


परमात्सानं भावयेत्‌ । कथंयूतं ? सर्वसंकल्पर्वजित विकल्पजालरहितं भ्रथवा 
सर्वसंकल्पवजित: सन्‌ भावयेत्‌ ॥२७॥ 
तद्भावनाया: फल दर्शयन्नाहु-- 
सो5हमित्या त्तसंस्का रस्तस्मित्‌ भावनया पुनः । 
तत्रेव हृढ़संस्काराललभते ह्यात्मनि* स्थितिम्‌ ॥२८॥। 
े टीका--यो$नन्तज्ञानात्मक: प्रसिद्ध: परमात्मा सोहहमिस्येवर्मात्ततस्कारः 
आत्तों गृहीतः संस्कारों वासना येन । कया कस्मिन्‌ ? भावनया तल्मिन पर- 
मात्मनि भावतया सो5हमित्यभेदाम्थासेन । पुनरित्यल्तगगंभितवीप्सा्थ:। पुनः 
पुनस्तस्मिन्‌ भावनया । तत्रंव परमात्मन्येव दढ़ासंस्कारात्‌ प्रविचलवासना- 
वज्ात्‌ । लभते प्राप्नोति ध्याता। हि स्फुटम्‌। प्रात्मनि स्थिति श्रात्मन्य- 
चलतां ग्रनन्तज्ञानादिचतुप्टयरूपतां वा ॥२५॥ 
न्वात्मभावनाविषये कष्टपरम्परासद्भावेन भयोत्पत्ते: कथथ कस्यचित्तत्र 
प्रवृत्ति रिव्याश डरा निराकुवेन्नाहु-- 
मढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यज्भयास्पदम्‌ । 
यतो भीतस्ततो नानन्‍्यदभयस्थानसात्मनः ॥२६॥ 
टीका--मूढ़ात्मा बहिरात्मा । यत्र शरीरपुत्रकलत्रादिषु । विश्वस्तो&वं- 
चकाभिप्रायेण विश्वासं प्रतिपन्न:--मदीया येते ब्रहमेतेषामिति बुद्धि बत 
इत्यथ: । ततो नान्यज्ूयास्पदं ततः शरीरादेनान्यद्धयास्पद संसारदु.खत्रासस्था- 
स्पदं स्थानम्‌ । यतो भीतः परमात्मस्वरूपसंवेदनाज्रीत: त्रस्तः: । ततो नान्य- 
दसयस्थान तत: स्वसंवेदनात्‌ नानन्‍्यत्‌ अभयस्य संसारदु-खञ्साभावस्य 
स्थानमास्पदम्‌ । सुखास्पदं ततो नान्यदित्यथे: ॥२९० | 
तस्यात्मनः कीदृश: प्रतिपत्युतराय इत्याह - 
सर्वेन्द्रियारिण संयम्य स्तिवितेताम्तरात्मना । 
यत्क्षणं पश्यतों भाति तत्तत्त्वं परवात्मतः ॥३०॥ 








* झात्मनः इति पाठान्तरं 'ग' प्रतौ। 
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टीका--संयम्य स्वविषये गच्छन्ति निरुष्य ॥ कानि ? सर्वेख्ियानि 
पण्चापीन्द्रियाणि | तदनन्तरं स्तिमितेत स्थिरीभूतेन | प्रन्तरात्मना समनसा। 
यत्स्वरूपं भाति । कि कुबंतः ? क्षण पह्यतः क्षणसात्रमनुभवतः बहुतरकाल 
मनसा स्थिरीकर्तृमशक्यत्वात्‌ स्तोककाल मनो निरोधं कृत्वा पह्यतों यच्चिदा- 
नन्‍्दस्व॒रूपं प्रतिभाति तत्तत्त्वं तदूपं तत्वं स्वरूप परमात्मनः ॥॥३०॥॥ 


कस्मिन्नाराधिते तत्स्वरूपंप्राप्तिभविष्यतीत्याश डूयाह-- 
यः परात्मा स एवाहहूं योहहें त परमस्तत: । 
ग्रहमेव मयोपास्पों नान्‍्य:* कश्चिदिति स्थिति: ॥३१॥ 
टीका--9ः प्रसिद्ध: पर उत्कृष्ट आत्मा स एवाहूं । यो$हं यः स्वसंवेद- 
नेन प्रसिद्धोंइउहमन्तरात्मा स परमः परमात्मा । ततो यतो मया सह परमात्मनो- 
अभेदस्ततो5हमेव मया उपास्य आराध्य: ।नान्‍्य: कश्चित्मयोपास्य इति स्थिति: । 
एवं स्वरूप एवाराध्याराधकभावव्यवस्था ॥३ १॥ 
एतदेव दर्शवैज्नाह--- 
प्रच्याव्य विषयेम्यो5हूं मां मयेव मयि स्थितस्‌ । 
बोधात्मानं प्रपन्नोइस्मि परमानन्दनिव तम्‌ ॥३२॥ 


टीका--मामात्मा नमहूं प्रपन्‍न: प्राप्तोईइस्सि भवासि। कि कृत्वा ? 
प्रच्याव्य व्यावत्यं केम्य: ? विषयेभ्य: । केन कृत्वा ? स्येवात्मस्वरूपेणेव कर- 
णात्मता । क्व स्थितं मां प्रपन्नोह/ं ? मयि स्थित आ्रात्मस्वरूप एवं स्थितम्‌ । 
कथम्भूतं मां ? बोधात्मानं ज्ञानस्वरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? परमसानन्व- 
निव त॑ परमरचासावानन्दश्च सुखं तेन निर्वत्तं सुखीभूृतम्‌ | श्रथवा परमा- 
ननन्‍दनिव तो5हम्‌ ॥३२॥। 
एवम त्मानं झरीराड्िनन यो न जानाति त॑ प्रत्याह-- 
यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययभ्‌ । 
लभते स न निर्वाणं तप्त्वाएपि परम तपः ॥३२॥ 


# ाज्ञ: इति पाठान्तरं 'गः प्रतौ ॥ 
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का 


टीका--थ प्रतिपन्नाद बेहात्परं भिन्‍नमात्मानमेजमुक्तप्रकारेण मं वेसि । 
कि विशिष्टम ? श्रव्यएं॑ झ्परित्यक्तानन्तचतुष्टपस्वरूपन्‌ । स प्रतिपक्ष 
निर्वाणं लभते । कि कृत्वा ? तप्तवाईपि | कि तत्‌ ? परम तपः ॥३३॥ 
ननु परमतपोडनुष्ठायिनां महादुःखोत्पत्तितो मनः खेदसद्भावात्कथ॑ 
निर्वाणप्राप्तिरिति वदन्तं प्रत्याह-- 
ग्रात्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादनियु तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं भुझजानोएपि न खिद्यते ॥३४७ 
टीका--प्रात्मा च देहश्च तयोरन्तरज्ञानं मेदज्ञानं ते जनितश्चासावा- 
रहादइच परमप्रसत्तिस्तेव निव्‌ तः सुखीभूत: सन्‌ तपसा हादशविधेन छत्वा। 
दुष्कृतं घोरं भुझ्जानो5पि दुष्कर्मणो रौद्रस्य विपाकमनुभवन्नपि न खिलते न 
खेद॑ गच्छति ॥३४॥ 
खेद॑ गच्छताम।त्मस्व॒रूपोपलम्भाभावं दर्शयन्नाह--- 
रागद्वेधादिकललोलेरलोल॑ यनन्‍्मनो जलम्‌ । 
स पश्यात्यात्मनस्तत्त्वं स तत्त्वं$ नेतरो जनः ॥३५॥ 
टीका--रागद्वेषादय एवं कल्लोलास्तैरतोलमचञ्चलमकलुषं वा । 
यभ्मनोजलं मन एवं जल॑ मनोजलं यस्य मनोजलम्‌ यन्मनोजलम्‌ । स आत्मा । 
पश्यति । प्रात्मनस्तत्वमात्मन: स्वरूपम्‌ । स तक्त्वम्‌। स आत्मदर्शी तर्त्व॑ 
परमात्मस्वरूपम्‌ । नेतरो जनः रागादि परिणतः [ग्न्यः ग्रनात्मदर्शी जनः | 
तत्त्व न भवति ॥३५॥ 
कि पुनस्तत्त्वशब्देनोच्यत इत्याह-- 


भ्रविक्षिप्तं मनस्तत्त्व॑ विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः । 
धारयेत्तदविक्षिप्त॑ विक्षिप्त॑ नाश्रयेत्ततः ॥३६॥ 


टीका--प्रविक्षिप्त रागाद्यपरिणत॑ देहादिना5प्त्मनो5्मेदाध्यवसाय- 





के तत्तत्त्वं, इति पाठान्तरं 'क' पुस्तके । 
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परिहारेण स्वस्वरूप एवं निश्चलतां गतम्‌ | इत्यंभु्त मगः तस्‍्यं वास्तवं रूप- 
मात्मन: ' विक्षिप्त॑ उक्तविपरीतं मनो अ्रान्तिरात्मस्वरूपं न भवति | यत एवं 
तस्मात्‌ धारयेत्‌ कि तत्‌ ? मनः । कथम्भूतम्‌ ? प्रविक्षिप्तं । विक्षिष्तं पुनस्तत्‌ 
नाश्नयेत्न धारयेत्‌ ।३६॥। 
कृत: पुनमंनसो विक्षेपो भवति कुतइवाविक्षेप इत्याहु-- 
ग्रविद्यास्याससंस्कारं रवहं क्षिप्यते मनः । 
तदेव ज्ञानसंस्कारैः स्वतस्तत्त्वेष्बतिष्ठते ॥३७॥ 
टीका--शरी रादो शुविस्थिरात्मी यादिज्ञानान्यविद्यास्तासामम्यास: पुनः 
पुनः प्रवत्तिस्तेन जनिता: संस्कारा वासनास्ते: कृत्वा। भ्रवश विषयेन्द्रियाधी- 
नमनात्मायत्तमित्पर्थ: । क्षिप्यते विक्षिप्त भवति मनः । तदेव मनः शातसंस्कारे- 
रात्मनः शर्रीरादिम्यों मेदज्ञानाभ्यास: । स्वतः स्वयमेव । तस्वे आत्मस्थरूपे 
श्रवतिष्ठते ॥॥३ ७॥। 
चित्तस्थे विक्षेपेडविक्षेपे च फल॑ दर्शयन्नाह-- 
प्रपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्थ न क्षेपों यस्थ चेतस: ॥३८॥ 
टीका--अ्रपमानो महत्त्वखंडनं अवज्ञा च स झ्ादियेषां मदेप्यमात्स्याँ- 
दीना ते श्रपमानादयों भवन्ति । यस्य चेतसो विक्षेपो रागादिपरिणतिर्भवत्ति ॥ 
यस्य पुनइचेतसो न क्षेपों विक्षेत्रों नास्ति | तस्थ नापम्ानादयों भवन्ति ॥रे८॥। 
ग्रपमानादीनां चापगमे उपायमाह--- 
यदा मोहात्प्जायेते रागद्रेषो तपस्विन: ॥ 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षरयात्‌ ॥३६॥ 
टीका--मोहान्मोहनीयकर्मोद्यात्‌ । यदा प्रजायेते उत्देते। कौ? 
रागद् थी । कस्य ? तपस्विनः: । तदेव रागद्वेपोदयकाल एवं । प्रात्मानं स्वस्थ 
बाह्मविषयादव्यावत्तस्वरूप स्थं भावयेत्‌ । श्ञाम्मत उपशमं गच्छतः:। रागद्वेषो । 
क्षणात्‌ क्षणमात्रेण ॥३६॥ 


समाधितंत्रस [ २३७ 


तत्र रागहे षयोविषय विपक्ष व दर्शयन्माह--- 
यत्र काये मुने: प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनस्‌ । 
- बुढ़या तदुत्तमे काये योजयेस्प्रेम नश्यति ॥४०॥ 
टीका--यज्ञात्मीये परकीये वा कार्य वा शरीरेइन्द्रियविषयसख्धाते । 
मनेः प्रम स्नेह: | ततः तायात्‌ प्रच्याव्य व्यावत्य । देहिन॑ प्रात्मानम्‌ । कया ? 
बुद्धचा विवेकज्ञानेन । पदचात्तदुत्तमे काये तस्मात्‌ प्रागुक्तकायादुत्त मे चिदानन्द- 
मये । काये आत्मस्वरूपे । योजयेत्‌ । कथा कृत्वा ? बुद्धचा प्रन्तदु ष्टधा । तत: 
कि भवति ? प्रेम नश्यति कायस्नेहों न भवति ॥॥४०॥ 
तस्मिन्नष्टे कि भवतीत्याह--- 
ग्रात्मविश्रमजं दुःखसात्मज्ञानात्मशास्यति । 
नाध्यतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परम तपः ॥४१॥॥ 
टीका--पश्रात्मविज्षसज आत्मनो विश्रमोष्नात्मश री रादावात्मेति ज्ञानं । 
तस्माज्जातं यत्‌ वुःख तत्प्रशाम्यति 4 कस्मात्‌ ? प्रात्मज्ञानात्‌ु शरीरादिम्यो 
भेदेनात्मस्वरूपवेदनात्‌ । ननु दुधंरतपोश्नुष्ठानान्मुक्तिसिद्ध रेतस्तददु खोपशमों न 
भविष्यतीति बदन्त॑ प्रत्याह--नेत्यादि । तत्न आत्मस्वरूपे श्रयता: अयत्नपरा: । 
न निर्बान्ति न निर्वाणं गचछंति सुखिनो वा न भवन्ति । कृत्वापि तप्त्वाईपि। 
कि तत्‌ ? परम तपः दुद्ध रानुष्ठानम्‌ ॥(४१॥ 
तच्च कुर्वाणों बहिरात्मा अन्तरात्मा च कि करोतीत्याह--- 
शुभ शरीर दिव्यांध्च विषयानभिवाञ्छति । 
उत्पन्ना5पत्ममतिद हे तत्त्वज्ञानी ततवच्युतिम्‌ ॥८४२४ 
टीका--देहे उत्पन्नात्ममतिबं हिरात्मा । भ्रभिवा|्॑छति अ्भिलषति । कि 
तत्‌ ? शुभ शरीरं। दिव्यांइच उत्तमान्‌ स्वगंसम्बन्धिनों वा विषयान्‌ भ्न्तरात्मा 
कि करोतीत्याहु-- तस्वज्ञानी ततश्च्युतिम्‌ । तत्त्वज्ञाती विवेकी श्रन्तरात्मा । 
ततः शरीरादे:। च्युति व्यावृत्ति मुक्तिरूपां श्रभिवाब्छति ।।४२॥ 
तत्त्वज्ञानीतरयोब॑न्धकत्वाबन्धकत्वे दशेयन्नाहु-- 
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परत्राहम्मतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम्‌ । 
स्वस्मिन्तहम्मतिदच्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुध: ॥४३॥ 
टीका--परप्न शरीरादो श्रहम्मतिरात्मबुद्धिबंहिरात्मा । स्वस्सादात्मस्व- 
स्वरूपात्‌ । च्युतो भ्रष्ट: सन्‌ । बध्नाति कर्मबन्धनबद्ध करोत्यात्सानं । पश्रसं- 
शरय यथा भववि तथा नियमेन बध्नातीत्यर्थ:। स्वस्मिन्नात्मस्वरूपे श्रहस्मितः 
बुद्धोपत्तरात्मा । परस्माच्छरी रादे: च्युत्वा पृथरभृत्वा। मुच्यते सकलकर्मबन्ध- 
रहितो भवति ॥४३॥ 
यत्राहम्मतिबहिरात्मनो जाता तत्तेन कथमध्यवसीयते ? यत्र चान्तरा- 
त्मनस्तत्तेन कथमित्याशंक्याह-- 
हृदयमानमिद मटस्त्रिलिड्भरमवबुध्यते । 
इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्न शब्दर्वाजतम्‌ ॥४४७ 
टीका--दृश्यमान शरीरादिक । कि विशिष्ट ? अ्रिलिड्भ त्रीणि स्त्रीपूं- 
नपूंसकलक्षणानि लिड्भानि यस्य तत्‌ दृश्यमानं त्रिलिज्भ सत्‌ | मृढो बहिरात्मा। 
इंदमात्मतत्त्वं त्रिलिड्र मन्यते दृश्यमानादभेदाध्यवसायेन । यः पुनरवबुद्धोपल्त- 
रात्मा स इदमात्मतत्त्वमित्येवं मग्यते । न पुनस्त्रिलिज्धतया । तस्था' शरी रधर्म- 
तया आत्मस्वरूपत्वाभावात्‌ । कथम्भूतमिदमात्मस्वरूपं ! निष्पन्नममनादिसंसिद्धम्‌ 
तथा शब्दर्वाजितं विकल्पाभिधाना5गोच रम्‌ ॥४४॥ 


ननु यद्यन्तरात्मैवात्मानं प्रतिपद्यते तदा कर्थ पुमानहं गौरो5ह' मित्यादिरूप॑, 
तस्य कदाचिदभदश्नांति: स्थात्‌ इति वदन्तं प्रत्याह-- 
जानस्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्त' भावयन्नपि । 
पु्वंविश्षमसंस्का रादु अ्ंति भूणो5पि गच्छति ४४५७ 
टीका--पश्रात्मनस्तत्त्वं स्वरूपं जानश्नपि | तथा विधिवत शरीरादिश्यो- 
भिन्‍न॑ भादयक्नाप उभयन्नाउपिशव्द: परस्परसमुच्चये। भूषो5पि पुनरपि | अ्रार्ति 
गच्छति । कस्मात्‌ ? पूर्वविश्वससंस्कारात्‌ पूव॑विश्नमों बह्रात्मावस्थाभावी 
शरीरादौ स्वात्मविपर्यासस्तेन जनित: सस्कारो वासना तस्मातृ्‌ ॥४५॥ 
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भूयों श्रान्ति गतोध््सौ कथ मां त्यजेदित्याह-- 
अ्रवेतनमिद॑ हृश्यमदुश्यं चेतन॑ ततः । 
'क्ब रुष्यामि क्‍्व तुष्यामि मध्यस्थो5हूं भवास्यतः ४४६४ 
टीका--इृदं शरीरादिक दृश्यमिन्द्रियं: प्रतीयमान । श्रच्चेतन॑ जड़ 
रोषतोषादिकं कृतं न जानत्तीत्यथ: यच्चेतनमात्मस्वरूपं लदृश्यमिन्द्रियग्नाहय' 
न भवति । ततः यतो रोषतोबाविषय दृश्य शरीरादिकमचैतनं चेतन स्वात्म- 
स्वरूपमद्श्यत्वात्तद्रिषयमेव न भवद्वि तत: कक्‍व रष्याप्ति क्य तुष्याम्यहं | अतः 
यतो रोषतोष्यो: कश्चिदपि विपयो ने घटते श्रतः सध्यस्थः उदासीनो हूं 
भवासि ॥४६॥ 
इदानीं मूढात्मनोउन्तरात्मनश्च त्यागोपादानविषयं प्रदर्शयन्नाहु--- 


त्यागादाने बहिम्‌ ढः करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
नानतबंहिस्पादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः 0४७७ 
टीका--मुढा बहिरात्मा त्यागादाने करोति | वव ? बहिर्बाह्ं हि 
बस्तुनि 6 पोदयादभिलाषाभावान्मुढात्मा त्याग करोति। रागोदयात्तत्रौभि- 
लापोत्पत्तेस्पादानमिति । प्रात्मवित्‌ भ्रन्तरात्मा पुनरध्यात्मं स्वात्मरूप एव 
त्यागादाने करोति । तत्र हि त्यागो रागद्व षादेरन्तजंल्पविकल्पा देवा । स्वीकार- 
श्चिदतन्दादे: । यप्तु निष्ठित्ात्मा कृतकृत्यात्म। तस्पर भ्रस्तबहिर्वा नोपादान 
तथा न त्याग्ोउन्तर्ब हिर्चा ॥४७॥ 
अन्तस्त्यागोपादाने वा कुर्वारणोज्न्तरात्मा कथं कुर्यादित्याहु-- 
युअुजीत मनसाउत्सानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहारं तु त्यजेद्ाक्काययोजितम्‌ ॥४८७ 
टीका--प्रात्मानं युझुजीत सम्बद्ध कुर्यात्‌। केन सह ? भनसा मानस- 
ज्ञानेन चित्तमास्मेत्यभेदेनाध्यवसे दित्यर्थ: । बाक्कायाभ्यां तु पुनवियोजयेत पृथ- 
ककुर्यात्‌ वाक्काययो रात्माभेदाध्यवसायं न कुर्यादित्यर्थ: । एतच्च कुर्वाणों व्यवहारं 
तु प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावलक्षणं प्रवृत्तिनिवृत्तिकुप॑ं वा । वाक्काययोजितं 
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वाक्कायाभ्यां योजितं सम्पादितं। केन सह ? सनसा सह मनस्थारोषित 
व्यवहार मनसा त्यज्ञेत्‌ चित्तेन न चिन्तयेत्‌ ॥४८॥ 


ननु पुत्रकलत्रादिना सह वाक्कायव्यवहारे तु सुखोत्पत्ति: प्रतीयते कर्थ 
तत्त्यागो युक्त इत्याह-- 
जगह हात्महृष्टीनां विश्वास्यं रम्यमेव च । 
स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां कब विश्वास: क्वा वा रतिः ॥४६७ 
टीका--देहात्मदृष्टीनां बहिरात्मनां जगत पुत्रकलत्रादिधप्राणिगणों 
विश्वास्यमवञ्चकं । च रम्यमेव रमणीयमेब प्रतिभाति । स्वात्मन्येब स्वस्वरूपे 
एवात्मदुष्टीनां अन्तरात्मनां क्य विद्वास: क्‍्व वा रतिः ? न क्वापि पुत्रकल- 
श्रादौ तेषां विश्वासो रतिर्वा प्रतिभातीत्यथे: ॥४६॥ 


नत्वेवमाहा रादावप्यन्तरात्मन: कथ॑ प्रवृत्ति: स्थादित्याह-- 
प्रोत्मज्ञानात्परं का न बुद्धों धारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यारथ॑ंवशात्किचिद्वाक्कायाम्यामतत्पर: 0५०७ 
टीका-चिरं बहुतरं काल बुद्धो न घारयेत्‌ । कि तत्‌ ? कार्य । कथम्भू- 
तम्‌ ? परमन्यत्‌ । कस्मात्‌ ? आत्मज्ञानात्‌ । भ्रात्मज्ञानलक्षणमेव कार्य बुद्धौ 
चिरं धारयेदित्यथे: परमपि किडिचद्‌ भोजनव्याख्याना दिक वाक्काय। भ्यां कुर्यात्‌। 
कस्मात्‌ ? श्रयंवद्ञात्‌ स्वपरोपका रलक्षणप्रयोजनवशात्‌ । किविशिष्ट: ? श्रतत्प- 
रस्तदनासक्त: ॥५०॥ 
तदनासक्तः कुतः पुनरात्मज्ञानमेव बुद्ध धारयेन्न शरी रादिकमित्याह-- 
यत्पद्यामीन्द्रियस्तन्से नास्ति यन्नियतेन्द्रिय: । 
झ्न्तः पदयामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१॥ 
टीका--यच्छरी रादिकमिन्दियें: पश्यामि तन्‍्मे नास्ति मदीयं रूप तन्‍न 
भवति । तहिं कि मम रूपम्‌ ? तदस्तु ज्योतिरत्तमं ज्योतिज्ञनिमुत्त ममती- 
न्दियम्‌ । तथा साननन्‍्व॑ परमप्रसत्तिसमुद्भूतसुखसमन्वितम्‌ । एवं विध॑ ज्योति- 
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रन्तः पह्यासि स्वसंवेदनेनानुभवामि यत्तन्मे स्वरूपमस्तु भवतु किविशिष्ट: 
पश्यामि ? नियसेन्द्रियों नियन्त्रितेन्द्रिय: ॥५१॥ | 
ननु सानन्‍दं ज्योतियंद्यात्मनो रूप॑ स्पात्तदेन्द्रियनिरोध कृत्वा तदनुभवत: 
क॒थं दु.ख॑ं स्यादित्याहू-- 
सुखमारब्धयोगस्य बहिदु :खमथा55त्मनि । 
बहिरेवा5सुखं सोख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ४५२७ 
टीका--बहिर्नाह्यविषये सुख भवति । कस्य ? आारब्धयोगस्य प्रथम- 
मा मस्तरूपभावनोद्यतस्थ । श्रथ ग्राहो । श्रात्मनि आत्मस्वरूपे बुःख तस्य 
भवति । भावितात्मनों यथावद्विदितात्मस्वरूपे कृताम्यासस्थ | बहिरेव बाह्य- 
विषयेष्वेबापसु्ख भवति । भ्रथ ग्राहो । सौख्य प्रध्यात्म॑ तस्याध्यात्मस्वरूप एवं 
भवति ॥५२॥ 
तद्भावनां वेत्थं कुर्या दत्याहु-- 
तद बयात्तत्परानपृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 
येना$विद्यामयं रुप॑ त्यवत्वा विद्यामयं ;जेतु ॥५३॥ 
टीका--तत्‌ आत्मस्वरूपं ब्रयात्‌ पर प्रतिपादयेत्‌ । तदात्मस्वरूप॑ परान्‌ 
विदितात्मस्वरूपान्‌ पच्छेत्‌ । तथा तंदात्मस्वरूपं इच्छेत्‌ परमार्थतः सन्‌ मन्यते। 
तत्परो भवेत्‌ ग्रात्मस्वरूपभावनातत्परों भवेत्‌ । येनात्मस्वरूपेणेत्थं भावितेन । 
श्रविद्यासय स्वरूप वहिरात्मस्वरूपम्‌ । त्यवत्वा विद्यामयं रूप परमात्मस्वरुपं 
बजेत्‌ ॥५३॥ 
तनु वाक्‍कायव्यतिरिक्तस्याउच्त्मनोवसम्भवात्‌ “तद्ब्ूयादि! त्याद्ययुक्तमिति 
चदन्‍्त प्रत्याह--- 
शरीरे वाचि चात्मानं सन्धत्ते वाकलारीरयो: । 
ज्ञान्तो5श्रान्त: पुनस्तत्व॑ पूथगेषां मिश्ुध्यते ॥५४॥ 
टीका--सन्धत्ते श्रारोपयति । क॑ भ्रात्मानम्‌ । क्‍्व ? छ्वरीरे बाबि च । 
कोपझ्सौ ? मूृढ: वाकझशरोरयोर्तरान्तों वागात्मा शरीरमात्मेत्येव विपर्यस्तो 
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बहिरात्मा। तयोरजञ्ञान्तो यथावत्स्वरूपपरिच्छेदकोउन्त रात्मा पुनः एपां वाक्श री- 
रात्मनां तत्त्वं स्वरूप पृथक परस्परभिन्न निबु्धयते निश्चिनोति ॥५४॥ 
एवमवबुद्धचमानो मुढात्मा येषु विषयेष्वासक्तचित्तो न तेषु मध्ये किडिच- 
तस्मोपका रकमस्ती त्याह -- 
न तदस्तीन्द्रियार्थेबु यत्क्षेमडू-रमात्मनः । 
तथापि रमते बालस्तत्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥५५७ 
टीका--इन्द्रिया्थ षु पच्चेन्द्रियविषयेष्‌ मध्ये न तत्किडिच्दस्ति यत 
केमडुरमुपकारकम्‌ । कस्य ? श्रात्मनः | यद्यपि क्षेमद्भुरं किड्चिन्नास्ति | 
तथापि रमते रति करोति । कोउसौ ? बालो बहिरात्मा तत्रव इन्द्रियार्थेप्वेब । 
कस्मात्‌ ? >ज्ञानभावनांत्‌ मिथ्यात्वसंस्कारबशात्‌ अज्ञात भाव्यते जन्यते येना- 
सावज्ञानभावनों मिथ्यात्वसंस्कारस्तस्मात्‌ ॥५५॥ 
तथा अनादिमिध्यात्वसंस्कारे सत्येवम्भूता बहिरात्मानों भवस्तीत्याह-- 
चिर॑ सुषुप्तास्तमसि मढात्मानः कुयोनिषु । 
अ्रनात्मीयात्मभूतेष्‌ ममाहमिति जाग्रति ॥५६७ 
टीका--जिर्मनादिकालं मढ़ात्मानो बहिरात्मान: सुषुप्ता भ्रतीव जडतां 
गत: । केपू ? कुयोनिशु नित्यनिगोदादिचतुरणीतनिलक्षयोनिष्वधिकर णभूतेघु । 
कम्मिन्‌ सति ते सुपृप्ता:? तमसि अनादिमिथ्यात्वसस्कारे सति एव्भृतास्ते 
यदि सज्िषृत्पण्य कदाचिहेवव्रशात्‌ बुध्यन्ते तदा ममाहुमिति जाग्रति । केंषु ? 
अ्रवात्मीयात्मभतेष --अना त्मीयेष॒ परमार्थतोउनात्मीय भूतेष पृत्रकलत्नादिषु मममते 
इति जाम्रति श्रध्यवश्यन्ति । श्रनात्मभृतेबु शरीरादिषु श्रहमेवेत इति जांग्रति 
प्रध्यवश्य न्ति ५ ६।॥। 
ततो बहिरात्मस्वरूप परित्यज्य स्वपरश् रीरमित्थं पहय्रेदित्याह--- 
पश्येन्निरंतर देहमात्मनोउनात्मचेतसा । 
प्रपरात्मधियाउन्येषामात्मतत्त्व# व्यवस्थित: ४५७७ 








+ आत्मतत्त्वव्यवस्थित:' इति पाठान्तर 'ग' प्रतौ। 


'>-न+ >> ५०5५५-००>»०_> ल्‍्य्यं 


समाधितंत्रम्‌ [ २४३ 


टीका--प्रात्मनों देहमात्मसम्बन्धिशरीर ध्रनात्मचतसा इद ममात्मा न 
भवतीति बुद्धचा प्रन्तरात्मा पहयेत्‌ । विरन्‍्तरं सवंदा | तथा भ्रस्पेषां देह परे- 
षामात्मा न भवतीति बुद्धया पश्येत्‌ | कि विशिष्टा: ? आझ्ात्मतत्त्वे व्यवस्थितः 
आत्मस्वरूपनिष्ठ: ॥५७॥ 

नन्वेबमात्मतत्वं स्ववमनुभूय मूढात्मनां किमिति न प्रतिपाथते येन 
त्तेषपि तज्जानन्त्विति बदन्तं प्रत्याह-- 

ग्रज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा। 
मढात्मानस्ततस्तेषां वृथा में ज्ञापनअम: ॥५८॥ 
टीका--मूढात्मानों मां झात्मस्वरूपमज्ञापितमप्रतिपादितं यथा न॑ 
जानन्ति मूढात्मत्वात्‌ । तथा ज्ञापितमपि मां ते मूढात्मत्वादेव न जानन्ति | तत- 
स्तेषां सवंधा परिज्ञानाभावात्‌। तेषां मूढात्मनां सम्बंधित्वेन वुथा मे शापनश्रमो 
विफलो मे प्रतिथादनप्रयासः ॥५८॥ * 
किच--- 
यद्‌ बोधयितुमिच्छामि तस्नाहं यदहुं पुनः । 
ग्राह्म तदपि नान्‍्यस्थ तत्किमन्यस्थ बोधये ॥५६॥ 
टीका--शत्‌ विकल्पाधिरूढमात्मस्वरूपं देहादिकं वा बोधयितु ज्ञाप- 
यितुमिच्छामि । तघ्नाहूं तत्स्वरूप, नाहमात्मस्वरूप परमार्थतो भवामि। यवहूं 
पुनः यत्युन रह चिदानन्दात्मक स्वसंवेद्यमात्मस्वरूपं | तदपि ग्राह्म॑ नान्यस्य स्व- 
सवेदने न तदतुभूयत इत्यथ:। तत्किमन्यस्प वोधय तत्तस्मात्कि किमर्थ अ्न्य- 
स्थात्म वरूप॑ बोवयेहम्‌ ॥५६॥ 
बोधिते३४पि चान्तस्तत्त्वे बहिरात्मनों त तत्रानुराग: सम्भवति । मोहो- 
दयात्तस्य बहिरथ एवानुरामादिति दर्शयन्नाहु--- 
बहिस्तृष्यति मृढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धतत्मा बहिव्यवित्तकौतुकः ॥६०७ 
, टीका+-बहिः शरीराद्यर्थे तुष्यति प्रीति करोति | कोश्सौ ? मढात्मा । 
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कथम्भृत: ? पिहितज्योतिर्मोहाभिभूतज्ञान:। क्य ? प्रन्तरे अन्तस्तत्त्वविषये ! 
प्रबद्धात्मा मोहाभियूतज्ञान: भ्रन्तस्तुष्यति स्वस्वरूपे प्रीति करोति। कि विशिष्ट: 
सन्‌ ? बहिब््धावृत्तकोतुकः शरीरादौ निवृत्तानुराग: ॥६०॥ 
कृवीध्सो शरीरादिविषग्रे निवृत्तभूषणमण्डनादिकौतुक इत्याह-- 
न जानन्ति शरोराणि सुखदुःखान्यबुद्धयः । 
निग्रहानुग्रहधियं तथाप्यत्रेव कुबंते ॥६१७ 
टीका--शुलदुःखानि न जानन्ति । कानि शरीराणि जडत्वात्‌ ।भबुद्धयो 
बहिरात्मान: । तथापि यद्यपि जानन्ति तथापि। प्रत्रेव शरीरादावेव कुबेते । 
कां ? निप्रहानुग्रहषषियं हंघवशादुपवास!दिना शरीरादे: कदर्थनाभिप्रायो निग्नह- 
बुद्धि रागबशात्कटककटिसूत्रादिता भूषणामि प्रायोध्नुग्रहबुद्धिम्‌ ॥६ १॥ 
यावच्च शरीरादावात्मबुद्धचा प्रवृत्तिस्तावत्संसार: तदभावान्मुक्तिरिति- 
दर्शयन्ना हु -- ॒ 
यावद्‌ स्वबुद्धया गृण्हीयात्‌ कायदाकचेतसां त्रयम्‌ । 
संसार तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निव तिः ॥६२॥ 
टीका-स्वब॒द्धथा आात्मबुद्धधा यावद्‌ गृण्हीयात। कि ? तअयम। 
केपाम्‌ ? कायवाक्चेतसां सम्बन्धमिति पाठ: । तत्र कायवाक्वेत्सा त्रय॑ कतू्‌ । 
झ्रास्मनि यावत्मस्त्नन्ध गृण्हीयात्स्दीकुर्यादित्यर्थ: । तावत्संसार: । एड काय- 
वाक्‍्चेतसां भेदाभ्यासे तु आत्मन: सकाशात्‌ कायवाक्वेतांसि भिन्‍नानीति भेदा- 
स्थासे भेदभावतायां तु पुननिव त्ति: मुक्ति: ;।६२॥ 
शरीरादावत्मनों भेदास्थासे च शरीरदुढतादौन:त्मनों दृढतादिक मन्यते 
इति दर्शयन्‌ घतत्यादि स्तोकचनुष्टयमाह-- 
घने बस्त्रे यथा5घत्मानं न घनं सन्‍्यते तथा । 
घने स्ववेहेप्यात्मावं न घनं॑ मन्यते बुध: ॥६३॥ 
टीका-घने निविडावयबे बस्त्रे श्रावृर्ते सति ब्रात्माल घन दृढ़ावयवं 
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यथा बुधों न मन्‍यते । तथा स्ववेहेषपि घने दृढ़ प्रात्मान घन दृढ़ बुंधों न 
प्न्यतते ॥६३॥ 
जीरो वस्त्रे यथा5ःत्मानं न जोरप मनन्‍्यते तथा। 
जीर्ण स्वदेहेप्प्यात्मानं न जीर्ण मन्‍्यते बुध: ॥६४७ 
टीका--जीणें पूराणे बस्त्रे प्रावृते बथा5त्मान जो्ण न मन्यते | तथा 
जीणें वद्धे स्वदेहेषपि स्थितमात्मानं न जी वृद्धमात्मानं सन्‍्यते बुधः ॥६४॥। 
नष्टे वस्त्रे यथा55त्मानं न नष्ट सन्‍्यते तथा । 
नष्टे स्ववेहेउप्यात्मानं न नष्ट मन्‍्यते बुध: ॥६५॥ 
टीका--प्रावुते वस्श्रे नब्टे सति श्र त्मारं यथा नष्ट बुधो न सन्‍्यतें तथा 
स्वदेहेंईपि नष्टे कुतश्चित॒कारणाद्विनाशं गते भ्रात्मानं न नष्टं सनन्‍्यते बृधः ।।६४५॥। 
रकते वस्त्रे यया5्मानं न रक्त मन्‍्यते तथा । 
रक्‍ते स्वदेहे5पप्यात्मानं न रक्तः मन्‍्यते बुध: ४६६७ 
टीका--रकते वस्त्र प्रावृते सति श्रात्मानं यथा बुधो न रक्‍ते मनन्‍्यते 
तथा स्वदेहे5पि कुसुम्भा दिना रक्‍ते झात्मानं रक्‍ते न मन्‍्यते बुधः ॥६६॥॥ 
एवं शरीरादिभिन्‍नमात्मानं भावयतोडन्तरात्मन: शरीरादे: काष्ठादिता 
तुल्यताप्रतिभासे मुक्तियोग्यता भवतीति दर्शयन्नाह-- 
यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन सम॑ जगत्‌ । 
अप्रज्ञमक्रियाभोगं स शर्म याति नेतरः 0६७७ 
टीका---यस्यात्मन: सस्पन्द परिस्पन्दसमन्वितं शरीरादिरूपं जगत आा- 
भाति प्रतिभासते । कथम्भूतं ? निःस्पस्देत सम निःस्पन्देत काष्ठपाषाणादिना 
सम॑ तुल्यं । कुतः तैन तत्सम ? प्रप्रज्ज जडमचेतन यत:। तथा अक्रियाभोगं 
क्रिया पदार्थपरिस्थिति: भोगः सुखाद्यनुभवः तौ न विद्येते यत्र यस्यैव॑तत्पति- 
भासते स कि करोति ? स॒ शमं याति शर्म परमवीतरागतां संसारभोगदेहो- 
परि वा वैराग्यं गच्छति । कथम्भूतं शम ? भ्रक्रियानोगसित्येतदत्रावि सम्बंध- 
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नीयम्‌ । क्रिया वाक्कायमनोव्यापा र:। भोग इन्द्रियप्रणालिकया विषयानुभवन 
विषयोत्सव: | तौ न विद्येते यत्र तमित्थम्भूतं शमं स याति । नेतरः तद्विलक्षणों 
बहिरात्मा ॥६७॥। 
सोप्येवं शरी रादिभिन्‍्नमात्मानं किमिति न प्रतिपद्यत इत्याहू-- 
शरीरकंचुकेनात्मा संवृतज्ञानविग्रहः । 
नात्मानं बुध्यते तस्मादु भ्रमत्यतिचिरं भवे ॥६८॥ 


टीका--शरी रमेव कंचुक तेन संबतः सम्यक अच्छादितों ज्ञानमेव विग्नहः 
स्वरूप यस्य । शरीरसामान्योपादानेप्प्यत्र का्मणशरीरमेव गृह्मयते । तसस्‍्थेव 
मुख्यवृत््या तदावरकत्वोपपत्ते: । इत्थंभूतो बहिरात्मा नात्मानं बुध्यते तस्मादा- 
त्मस्वरूपानवबोधात्‌ श्रतिचिरं बहुतरकालं भवे संस!रें भ्रमति ॥६८॥। 


यद्यात्मनः स्वरूपमात्मत्वेन बहिरात्मानों न बुडधन्ते तदा किमात्मत्वेन 
ते बुद्धयन्ते इत्याहु-- 
प्रविदावृगलतां व्यूहे देहेषणनां समाकृतो। 
स्थितिश्नान्त्या प्रपग्चन्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥६६॥। 
टीका--त॑ देहात्मान प्रपद्यन्ते। के ते ? अबुद्धयों बहिरात्मान. । 
कया कृत्वा ? स्थितिश्रान्त्या । क्त्र ? देहे। कथम्भूते देह ? व्यहें समृहे। 
केषां ? भ्रणनां परमाणूनां। कि विशिष्टानां ? प्रविशदृगलतां अनुप्रविशतां 
निग्गेच्छतां च। पुनरपि कथम्भूते ? समाकृती समाठाकारे सदृशा परापरो- 
त्पादेन । आत्मता सहैकक्षेत्र समानावगाहेन वा। इत्यम्भूले देहे वा स्थिति- 
भ्रान्ति: स्थित्या कालान्तरावस्था यित्वेन एकक्षेत्रावस्थानेन वा श्रान्तिर्देहात्मनो र- 
भेदाध्प्वसायस्तया ॥ €६॥ 
ततो यथावदात्मस्वरूपप्रतिपत्तिमिच्छन्नात्मानं देहाद्धिन्त॑ भावये 
दित्याह-- 
गोरः स्थूलः को वा5हमित्यड्री नाविशेषयन्‌ । 
झात्मानं धारयेन्तित्यं केवलन्नप्तिविग्रहुम्‌ ॥७०॥॥ 
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टीका - गोरोःहं स्थूलोऊं कृशोबाष्हुसित्यनेन प्रकारेणाड्रेन विशेषणेन 
झविशेषयन्‌ विशिष्ट पकुवंस्नात्मानं घारयत्‌ चित्तेशविचल भावयेत्‌ लित्यं 
सर्वदा । कथम्भूतं ? केवलज्ञप्तिविग्रह केवलज्ञानस्वरूपं । भ्रथवा केवला रूपा- 
दिरहिता ज्ञप्तिरेवोपयोग एवं विग्नह: स्वरूप यस्य ॥॥७०॥ 
यशचेव विधमात्मानमेकाग्रमनसा भावयेत्तस्येब मुक्तिर्नान्‍्यस्येत्थाह-- 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः । 
तस्य नेकान्तिकी मुक्तियंस्थ नास्त्यचला धृति: ।७१॥ 
टीका--एकान्तिकी ग्रवश्यम्भाविनी तस्यान्तरात्मानों मुक्तिः। यस्‍्य 
बित्ते भ्रविचला धृतिः ग्रात्मस्वरूपधारणं स्वरूपविषया प्रसत्तिवाँ यस्य तु चित्ते 
नास्त्पचला धृतिस्तस्थ नेकान्तिकी मुवितः ॥७१॥ 
चित्तेडवला धृतिश्च लोकसंसर्ग परित्यज्यात्मस्वरूपस्य संवेदनानुभवे' 
सति स्यान्नान्यथेति दर्शयन्नाहु-- 
जनेभ्यो वाक्‌, ततः स्पन्दो मनसब्चित्तविश्वमा:। 
भवन्ति तस्मात्संसगग जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥७२॥ 
टीका--जनेभ्योवाक्‌ वचनप्रवृत्तिभंवति । प्रवृत्ते: स्पन्दों सनसः व्यप्रता- 
मानसे भवति । तस्थात्मनः स्पन्दाब्चित्तविश्वमाः नाना विकल्पप्रवृत्तयों भवन्ति । 
यत एवं ततस्तस्मात्‌ योगी त्यजेत्‌ क॑ ? संसगं सम्बन्धम्‌ के. सह ? जने: ॥७२॥ 
तहि ते: संत्र्ग परित्यज्याटव्यां निवासः कतंव्य इत्याशंकां निरा- 
कुव॑ न्‍्ताह--- 
ग्रामो६रण्यसिति ह्ेंधा निवासो5नात्मद्शिनाम्‌ । 
टृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेब नि३इचल: ॥॥७३॥ 
टीकर- ग्रामोररण्यमित्येवं दर था निवास: स्थान प्रनात्मदर्शिनाम लब्धा- 
त्मस्वरूपोपलम्भानां, दृष्टात्मनामुपलब्धात्मस्वरूपाणां निवासस्सु विमुक्तात्मेव 
रागादिरहितो विशुद्धात्मेव निदप्चलः चित्तव्याकुलता रहित: ॥॥७३॥ 
ब्रनात्मदर्शिनो दृष्टात्मनश्व फल दक्शयन्ताह-- 
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देहान्तरगतेबोज देहे5स्मिन्तात्मभावना । 
बीज॑ विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येबात्मभावना ॥७४॥। 
टीका--देहान्तरे भवान्तरे गतिगंमन तस्य बीज कारण कि? 
झात्मभावना । कक्‍्य ? देहेपस्मिन्‌ अस्मिन्‌ कर्मवशादगहीते देहे । विदेहनिष्पत्तेः 
विदेहस्य सर्वथा देहत्यागस्यथ निष्पत्तेर्मुवितप्राप्ते: पुन्वोर्ज स्वात्मन्येवात्म- 
भावना ॥७४॥ 
तहि मुक्तिप्राप्तिहेतु: कश्चिद्गुरूभ विष्यतीति वदन्तं प्रत्याह-- 
नयत्यात्मानमात्मव जन्म निवरिमेव च*। 
गुरुरात्मा5बत्मनस्तस्मान्तान्यो5स्ति परमार्थतः ॥७५॥ 
टीका--जन्म संसार नयति प्रापयति । क॑ ? प्रात्मानं | कोध्सों ? 
प्रात्मेव देहादौ दृढात्मभावनावज्ञात्‌ । निर्वाणमेव च आ्ात्मानमात्मेव नयति 
स्वात्मन्येवात्मबुद्धिप्रकष सड्भावात्‌ । यत एवं तस्मात्‌ परमार्थंतो गृषरात्मात्मनः । 
नान्‍यो गुररस्ति पेरमार्थलः । व्यवहारेण तु यदि भवति तदा भवतु ॥७१॥ 
देहे स्वबुद्धिमं- णोपनिपाते कि करोतीत्याह--- 
हढात्मबुद्धिदेहादाबुत्पश्यन्तासंमात्मन: । 
मिन्रादिभिषियोग॑ च बिभेति मरखणाद भृशम्‌ ॥७६॥ 
टीक!--देहादौ दृढात्मब॒द्धिरविचलात्मदृष्टिबंहिरात्मा । 0 नव- 
लोकयन्‌ । प्रात्मनों नाश मरणं मित्रादिभिवियो्ग चर मम भवति इर्ति वुद्धभ- 
मानों मरणाद्‌बिभति भृशमत्यर्थम्‌ ॥७६॥ 
यस्तु स्वात्मन्येबात्मबुद्धि: स मरणोपनिपाते कि करोतीत्याह-- 
्रात्मन्येबात्मधो रन्‍्यां शरोरगतिमात्मनः । 
सन्यते निर्भय त्यकत्वा वस्त्र वस्त्रांतरग्रहुम ॥७७॥ 
टीका--प्रात्मन्येबात्मस्वरूप एवं प्रात्मधी: अ्रन्तरात्मा शरीरग्ति 
झरीरविनाशं शरीरपरिणति वा बालाद्यबस्थारूपां प्रात्मनों श्रन्याँ भिन्‍नां 
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निर्भयं यथा भवत्येबं सन्‍्यते । शरीरबिनाशोत्पादौ आत्मनों विनाशोत्यादौ न 
मन्यत इत्यथे: । वस्त्र त्यक्त्वा बस्तान्तरग्रहरामिव ॥॥७७॥। 


एवं च स एवं बुध्यते यो व्यवहारेइ्नांदरपर: यस्तु तत्रादरपसः: स न 
बुध्यत इत्याह्‌-- 
व्यवहारे सुबुप्तो यः स जागरत्यत्मियोचरे । 
जागति व्यवहारे5स्मिन्‌ सुधुप्तश्चात्मगोचरे ॥७८॥ 
टीका--ध्यवहारे विकल्पाभिधानलक्षण प्रवृत्तिनिवत्त्यादिस्वरूपे वा 
युष॒प्तोषप्रयत्तपरो यः स॒जागर्त्यात्मगोचरे आ्रात्मविषये संवेदनोच्यतों भवति । 
यस्तु व्यवहारे5स्मिन्नुक्तप्रकारे जागति स सुषुप्तः प्रात्मगोचरे ।॥७८॥ 
यश्चात्मगोचरे जागति स मुर्क्ति प्राप्नोतीत्याहू-- 
ग्रात्मानमन्तरे हृष्ट्‌ वा हृष्ट्वा देहादिक बहिः । 
तयो रन्तरविज्ञानादम्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥७६॥ 
टीका--श्रात्मानमन्तरेउम्यन्तरे दृष्टबा देहाविक बहिंदु ष्टूबा तयो- 
रात्मदेहयोरन्तरविज्ञानांत्‌ भेदविज्ञानात्‌ अ्रच्युतों मुक्‍्तो भबेत्‌ | ततोः्च्युतो भव- 
भ्रप्यभ्यासादभेदज्ञानभावनातो भवति न पुनर्भेदविज्ञानमात्रात्‌ ॥७९॥ 


यस्‍्य च देहात्मनोर्भेंददर्शनं तस्य प्रारब्धयोगावस्थायां निष्पन्नयोगाव- 
स्थायां च कीदृशं जगत्प्रतिभासत इत्याह-- 
पूर्व दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात्‌ काष्ठपाषाणरूपवत्‌ ८०॥ 
टीका--पूर्व प्रथम दृष्ठटात्मतत्त्वस्थ देहादुभेदेन प्रतिपन्नात्मस्वरूपस्य 
प्रारब्धयोगिन: विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ स्वरूपचितनविकलत्वाच्छुभेतरचेष्टायुक्त- 
मिंदं जगतू नानाबाह्यविकल्पेरूपेतमुन्मत्तमिव प्रतिभासते । पहचान्निष्पन्नयोगाव- 
थवथायां सत्यां स्वभ्यस्तास्मधियः सुष्टुभावितमात्मस्वरूपं येन तस्थ नि३चलात्म- 
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स्वहूपमनुभवतो जगह्विषयचिन्ताभावात्‌ काष्ठपाषाणरूपवत्प्रतिभाति | न तु 
परमोदासीन्यावलम्बात्‌ ॥६०॥। 
ननु स्वम्यस्तात्मधियः इति व्यर्थम्‌। शरीरादभेदेनात्मनस्तत्त्वस्वरूप- 
विद्भ्य: श्रवणात्स्वयं वाउन्येषां तत्स्वरूपप्रतिपादनास्मुक्ितर्भविष्यतीत्याश डू- 
चाह--- 
श्वृण्वन्नप्यन्यतः काम॑ वदन्‍नपि कलेवरातु । 
तात्मानं भावयेड्ून्नं यावत्तावन्न मोक्षभाक्‌ ।।८१॥ 
टीका--श्रन्यत उपाध्यायादेः काम अत्यर्थ श्युणवन्नपि कलेवराड्धिच्न- 
मात्मानमाकर्णयन्नपि ततो भिन्‍न॑ त॑ स्वयमन्यान्‌ प्रति वदन्नपि यावत्कलेवराजि- 
न्मात्मानं न भावयेत । तावन्न मोक्ष भाक मोक्षमाजनं तावन्न भवेत्‌ ॥८१॥ 
तद्भावनायां च॒ प्रवृत्तोज्सो कि कुर्यादित्याह-- 
तथूव भावयेहं हाद्रयावृत्यात्मानमात्मनि । 
पथा न पुनरात्मान देहे स्वप्नेषषि योजयेत्‌ ॥८२॥। 
टीका--देहाद्धावृत्त्य शरी रात्पृथक्कृत्वा श्रात्मानं स्वस्वरूपं श्रात्मनि 
स्थितं तथंव भावषेत्‌ शरीरादभेदेन दृढतरभेदभावना प्रकारेण भावयेत्‌ | यथा 
पुनः स्वप्ने स्वप्नावस्थायां देहे उपलब्धेषि तत्र श्रात्मान न योजयत्‌ देहमात्मतया 
नाध्यवस्थेत्‌ ॥८२॥ 
यथा परमोदासीन्‍न्यावस्थायां स्वप्रविकल्पस्त्याज्यस्तथा ब्रतविकल्पोठपि। 
यत:-- 
प्रपुण्यमत्रते: पुण्य ब्रतेम्ोक्षस्तयोव्ययः । 
ग्रत्नतानोव सोक्षार्थो ब्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥5३॥ 
टीका--श्रपुष्यमधर्म: श्रश्नतैहिसादिविकल्प: परिणतस्य भवत्ति | पुष्य 
धर्मो ब्र्तः हिंसादिविरतिविकल्वै: परिणतस्य भवति | भोक्षः पुनस्तयो: पृष्या- 
पुण्ययोर्ब्ययों विनाशो । यथैव हि लोहश्ड्खला बंधहेतुस्तथा सुवर्णश्युडखला- 
अपि । श्रतों यथोमयशद्खलाभावादुव्यवहारे मुक्तिस्तथा परमार्थेडपीति । 
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ततस्तस्मात्‌ मोक्षार्थी भ्रव्नतानौष इव शब्दों यथाउर्थ: यथाउञ्व्रतानि त्यजेत्तथा 
ब्रतान्यपि ॥८३॥ 
कथं तानि त्यजेदिति तेषां त्यागक्रम॑ दर्शयन्नाह-- 
श्रव्॒तानि परित्यज्य ब्रतेष॒परिनिष्ठतः । 
त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परम पदसात्मनः ॥८४॥ 
टीका--श्रश्नतानि हिंसादीनि प्रथमत: परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठितो 
भवेत्‌ । पश्चात्तान्यपि त्यजेत्‌ । कि कृत्वा ? सम्प्राप्य। कि तत्‌ ? परल पर 
परमवीतरागतालक्षणं क्षीणकषायगुणस्थानं । कस्य तत्पदं ? श्रात्मनः ॥८४॥ 


कुतो बत-म्रतविकल्पपरित्यागे परमपदप्राप्तिरित्याह-- 
यदन्‍्त्जल्पसंपृत्तमुत्प्रेक्षाजालमात्मन: । 
मूल दुःखस्थ तन्‍नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम्‌ ॥८४५॥ 
टीका--यहुस्प्रेक्षाजालं चिन्ताजालं । कथम्भूतं ? अन्तर्जल्पसंपकत अन्त- 
वंचनव्यापारोपेत॑ । प्रात्मनो दुःखस्य मूल कारण । तन्नाशे तस्योत्पेक्षाजालस्य 
विनाशे । इष्टमभिलपितं यत्पदं तच्छिष्टं प्रतिपादितम्‌ ।॥८५॥ 
तस्य चोत््क्षाजालस्य नाश कुर्वाणोइनेन क्रमेण कुर्यादित्याह-- 
प्रव्नतोी ब्रतामादाय ब्रती ज्ञानपरायणः। 
परात्मज्ञानसम्पत्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ ।।८६॥) 
टीका--प्रब्नतित्वावस्थाभावि विकल्पजाल॑ं ब्रतमादाय विनाशयेत्‌ । 
ब्रतित्वावस्थाभावि पुनविकल्पजालं ज्ञानपरायणों ज्ञानभावनानिष्ठों भूत्वा परम- 
वीतरागतावस्थायां विनाशयेत्‌ ।॥ सयोगिजिनावस्थायां परात्मज्ञानसम्पन्तः परं 
सकतज्ञानेम्यः उत्कृष्ट तच्च तदात्मज्ञानं च केवलज्ञानं तेन सम्पन्तों युक्त: स्वय- 
मेव गुर्वाद्यपेशानपेक्ष: परः सिद्धस्वरूप: परमात्मा भवेत्‌ ॥८६॥ 
यथा च ब्रतविकल्पों मुक्तिहेतुनं भवति तथा लिज्भविकल्पो$पीत्याह--- 
लिड्र' देहाभ्रित हृष्ट देह एवात्मनों भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तरमात्ते ये लिड्भकृताः्ग्रहा: ॥८७ 
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टीका--लिड्भं जटाघारणनमनत्वादि देहाश्षितं दृष्ट शरीरधमंतया प्रति- 
पन्‍ने । देह एवात्ननों भव: संसार: | यत एवं तस्माद्य लिगकुताग्र हा: लिगमेव 
मुक्तेहेंतुरिति कृताभिनिवेशास्ते न मुच्यंत । कस्मात्‌ भवात्‌ ॥5७॥। 
येअपि 'वर्णानां ब्राह्मणों गुरुरत: स एवं परमप्दयोग्य” इति वदन्ति ते$पि 
न मुक्तियोग्या इत्याह-- 
जातिदेंहाशिता दृष्टा देह एवात्मनों भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिक्षताग्रहा: ॥८८॥ 
टीका--जातिब्र हिणत्वादिदेंह!श्रितेत्यादि सुगम॑ं ।॥८५॥ 


तहिं ब्राह्मणत्वादिजातिविशिष्टो  निर्वागादिदीक्षया दीक्षितों मुक्ति 
प्राप्नोतीति वदन्त प्रत्याह-- 
जातिलिगविकल्पेन येषां च समयाग्रह:ः । 
तेष्पि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदमात्मनः ॥८९६॥॥ 
टीका-+जातिलिगरूपोविकल्पो भेदस्तेन येषां शवादीना समयाग्रहः 
प्रागमानुबध: उत्तमजातिविद्विष्ट हि लिग्॑ मुक्तहेतुरित्य)गमे प्रतिपादितमतस्ता- 
वन्मान्नेर्णव मुक्तिरित्येवंरूपो येषामागमाभिनिवेश: तेउपि न प्राप्नवन्स्येव परमभ 
पदसात्मन: ॥|८६॥ 
तत्पदप्राप्त्यण जात्यादिविशिष्ट शरीरे निमंमत्वसिद्धबर्य भोगेम्यो 
व्यावृत्यापि पु्र्भमोहृवशाच्छरीर एवानुबन्ध॑ प्रकुव॑न्तीत्याह-- 
यक्त्यागाय निवतंन्ते भोगेम्यो यदवाप्तये । 
प्रोति तत्रेव कुर्वन्ति ठषमन्यत्र मोहिनः ॥॥६०॥ 
टीका--यस्य शरीरस्य त्यागाय निर्ममत्वाय भोगेभ्यः खग्बनिःपरदिभ्यो 
निबतेन्ते । तथा यदवाप्तयें यस्यथ परमवीतरायत्वस्यावाप्तये प्राप्तिनिमित्तं 
भोगेभ्यो निवत्तन्ते । प्रीतिमनुबन्धं तत्रेव शरीरे ग्राबद्धे एव कुर्बन्ति दव ब॑पुन- 
रन्यत्र परमवीतरागत्वे । के ते ? मोहिनो मोहवन्त: ॥६०॥॥ 
तेषां देहे दर्शनव्यापा रविपर्यास दर्शयक्षाह-- 
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प्रन्तरज्ः संधत्ते हष्टि पंगोयंथा5न्धके । 
संयोगात्‌ हृष्टिमड्धभ पपि संधे तद्वदात्मनः ४६१७ 
टीका--प्रनन्तरक्ो भेदाग्राहक: पुरुषों यथा पंगोदृ ष्टिमन्धके सन्षरों 
प्रारोपयति । कस्मात्‌ संयोग्रात्‌ पंग्वन्धयों सम्बन्धमाश्नित्य। तद्बतू तथा 
देहात्मनो: संयोगादात्मनों दृष्टिमंगेषपि सन्धघत्ते अंग पश्यतीति [ मन्यते ] 
मोहाभिभूतों बहिरात्मा ॥६१॥॥ 
भ्रन्तरात्मा कि करोतीत्याह-- 
दृष्टभेदों यथा दृष्टि पद्धोरन्धे न योजयेतु । 
तथा न योजयेह हे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः 0६२४ 
टीका--दष्टभेद: पंग्वन्धयो. प्रतिपसनभेद: पुरुषों यथा पंगोद ष्टिसन्ध 
ते योजयेत्‌ । तथा श्रात्मनों दृष्टि देहे ने बोजग्रेत । कोष्सों ? वृष्टात्मनः 
देहभेदेन प्रतिपन्‍नात्मा ॥६२॥। 
बहिरन्त रात्मनो' काउवस्था अ्रान्ति. का वा5श्रान्तिग्त्याहू-- 
सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्वमो5नात्मदशिनाम्‌ । 
विश्रमो5क्षीरादो पस्य सर्वावस्था5त्मदर्शिनः ॥६४॥ 
टीका--चुप्तोन्मत्ताषवस्थेब विश्वम: प्रतिभासते । केपाम ? भ्रनात्मवर्शिनां 
यथावदात्मस्वरूपपरिज्ञानरहितानां बहिरात्मनाम । आत्मदरक्षिनोउल्तरात्मन: 
पुनरक्षीणदोषस्थ मोहाकान्तस्थ बहिरात्मन: सम्बंधिन्य: सर्वावस्था: सुप्तो- 
न्मत्तायवस्थावत्‌ जाग्रत्रबुद्धानुन्मतागवस्थाईपि विधभ्रमः प्रतिभासते यथावद्ध- 
स्तुप्रतिभासाभावात्‌ । श्रथवा--ुप्व्रोन्मत्तावस्थेव एवकारो5पिशब्दार्थे तेन 
धुषप्तोन्मत्ताद्यवस्थाईपि न विश्रमः केषाम्‌ ? भ्रात्मदशिनां दृढ़तराम्यासात्तद- 
वस्थायामपि झात्मनि तेषामवियर्यासात्‌ू_ स्वरूपसं वित्तिवैकल्यासम्भवाच्च 
यदि सुप्ताद्यवस्थायामप्यात्मदर्शनं स्यात्तदा जाग्रदवस्थावत्तत्राप्यात्मनः कर्ष 
सुप्तादिव्यपदेश इत्यप्ययुक्तम्‌ यतस्तत्रेन्द्रियणां स्वविषये निद्रया प्रति- 
बन्धात्तइ्धवदेशों न पुनरात्मदर्शनप्रतिबन्धादिति। तहि कस्याउसों कषिश्रसो 
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भवति ? अक्षोणदोषस्थ बहिरात्मनः। कथम्भूतस्य ? सर्वावस्थात्मदर्शिन: 
सर्वावस्थां बालकुमारादिलक्षणां सुप्तोन्मत्तादिर्पां चात्मेति पह्यत्येव॑ 
शीलस्य ॥६ ३।। 

ननु सर्वावस्थात्मदशिनोध्प्यक्षेषयास्त्रपरिज्ञानाबिद्रा रहितस्थ मुकितिर्भष्यतीति 
बदन्तं प्रत्याह-- 


विदिताशेषज्ञास्त्रोईपि न जाग्रदपि मुच्यते । 
देहात्महृष्टि्नतात्सा युप्तोन्मत्तोषपि मुच्यते ॥६४॥ 
टीका--न भुच्यते न कमंरहितो भवति । कोध्सौ ? वेहात्मदृष्टिबंहि- 
रात्म । कथम्भूतोष्प विदिताशषश्ञास्त्रोषपि परिज्ञाताशेषशास्श्रो्पि 
वेहात्मदृष्टियत: देहात्मनो भेंदरविरहितो यत्ः पुनरपि कथम्भूतोषपि ? जाग्रदपि 
निद्रयाउन भिभूतो5पि । यस्तु ज्ञातात्मा परिज्ञातात्मस्वरूप: स सुप्तोन्मत्तो5पि 
भूच्यते विशिष्टां कमंतिर्जरां करोति दृढ़तराम्पासात्सुप्ताद्यवस्थायामप्यात्मस्व- 
रूपसं वित्त्यवेकल्यात्‌ ॥६४॥ 
कुतस्तदा तदवेकल्यमित्याहु-- 
यत्रवाहितधीः पुसः श्रद्धा तत्रंव जायते। 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रेव लोयते 0६५७ 
टीका--यत्रेव यस्मिन्नेव विषये श्राहितघी: दत्तावधाना बुद्धि: । 
“यत्रात्महितधी रति च पाठ: यत्रात्मनो हितमुपकारस्तत्राहितधीरिति ।” स 
हितमुपकारक इति बुद्धि: | कस्य ? पूंस:। श्रद्धा रुचिस्तस्य तत्रेव तस्मिन्नेव 
विषये जायते | यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेव लीयते श्रासक्तं भवति ॥६५॥ 
क्व पुनरनासक्तं चित्त भवतीत्याह-- 
यत्रानाहितधीः पु सः श्रद्धा तस्मान्निवर्तते । 
यस्मान्निवतंते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तलल्‍लयः ॥९६॥ 
टीका--यत्र यस्मिन्विषये श्रवाहितधीरदत्तावधाना बुद्धिः। यत्रवा- 
हितधीरति च पाठ: यत्र च॑ अरहितधीरनुपका रकबुद्धि: ।” कस्य 2 पुंसः। 
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तस्थाद्िषयात्सकाश।त्‌ श्रद्धा निवेते। यस्‍्मान्रिकर्तते अद्भधा कुतश्चित्तस्प ततलय: 
तसल्मित्‌. विषये लय आ्रासक्तिस्तललय: कुतो ? नेव कृतश्चिदषि ॥६६॥ 
यत्र च चित्त बिलीयते तदध्येयं भिश्नमभिन्‍्न च भवति, तंत्र भिन्नात्मति 
ध्येये फलमुपदर्शयन्नाह--- 
भिन्‍नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति ताहशः । 
वरतिदोप यथोपास्य भिन्‍ना भवति ताहशो ॥६७॥७ 
टीका--भिन्नात्मानमा राथकात्‌ पृथम्भूतमात्मानमहं त्सिद्धल्पं उपास्थाराध्य 
प्रात्मा आराधक: पुरुष: परः परमात्मा भवति ताबुशो5हंत्सिद्धस्वरूपसदृश: । 
अन्नवार्थ दृष्टान्तमाह--वर्तिरित्यादि । दीपाख़िला वर्तियंथा दीपमुपास्थ प्राप्य 
तादुशी भवति दीपरूपा भवति ॥६७॥॥ 
इंदानीमभिन्नात्मनोपासने फलमाह--- 
उपास्यात्मानमेबात्सा जायते परसो5थवा। 
मथित्वा55त्मानमात्मेव जायते$ग्नियंथा तरुः ॥६८॥७ 
टीका--प्रथवा श्रात्मानसेद्र चित्स्वरूपमेव चिदानन्दमयमुपास्य प्रात्मा 
परम: परमात्मा जायते। प्रमुमेवार्थ दृष्टान्तद्वारेण समर्थयमान: प्राह--मधि- 
त्वेत्यादि । यथा$5तमानमेव सथित्वा घर यित्वा तररात्मा तरुरूपः स्वमाव: स्वत 
एवाग्निर्जायते )॥॥६८॥ 
| उक्तमथमुपसंहृत्य फलमुपदर्शयश्वाह--- 
इतोद॑भावयेन्नित्यमवाचांगोचर् पदम्‌ । 
स्वत एवं तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः ॥६९॥ 


टीका--इति एवमुक्तप्रकारेण इवं भिन्नमभिन्‍न चात्मस्वरूपं भावयेत नित्य 
सदंदा | तत: कि भवति ? तत्पदं अवाप्नोति | कि तत्पद॑ं मोक्षस्थानं । कथ- 
म्मूतं ? प्रवाचांगोचरं वचनेरनिर्देश्य । कथ तत्प्राप्नोति ? स्वत एवं प्रात्मनैव 
परमार्थंतो न पुनगुर्वादिबाह्यनिमित्तातु । यतः प्राप्तात्‌ तत्पदान्नावतंते संसारे 
पुत्र भ्रमति ॥६९॥ 
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नन्‍्वात्मनि सिद्ध तस्य तत्पदप्राप्ति' स्थात्‌ । न चासौ तत्त्वचसुष्टयात्म- 
काच्छरी रात्तत्त्वान्त रभूतः सिद्ध इति चार्वाका:। सर्देवात्मा मुक्त: स्वंदा स्वरूपो- 
पलम्भसम्भवादिति सांख्यास्तान्‌ प्रत्याह-- 
ग्रयत्नसाध्यं निर्वाणं चित्तत्वं मृतजं यदि। 
झ्रन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित्‌ ॥१००॥ 
टीका--चित्तत्त्व॑ चेतनालक्षणं तत्त्वं यदि भूतजं पृथिव्यप्तेजोवायु- 
लक्षणभूतेभ्यो जात॑ यद्यम्युपगम्यते तदाध्यत्नसाध्य निर्वाणं यत्नेन तात्पयेंण 
साध्यं निर्वाणं न भवति । एतच्छरी रपरित्यागेन विशिष्टावस्थाप्राप्तियोगस्या- 
त्मन एवं तन्‍्मते ग्रभावादित्यात्मनो मरणरूपविनाशादुत्तरकालमभाव:। सांख्य- 
मते तु भूतजं सहज भवन भूत शुद्धात्मतत्त्वं तत्र जात॑ तत्स्वरूप संवेदकत्वेन 
लब्घात्मलामं एवंविध चित्तत्त्तं यदि तदाध्यत्नसाध्यं निर्वाणं यत्नेन ध्यानानुष्ठा- 
नादिना साध्यं + भवति निर्वाणं । सता शुद्धात्मस्वरूपानुभवे स्वदवात्मनो 
निरूपायमुक्तिप्रसिद्धे: प्रथवा निष्पस्नेतरणोग्यपेक्षया अयलत्नेत्यादिवचनम्‌ । तत्र 
निष्पन्नयोग्यपेक्षया चित्तत्त्वं भूतजं स्वभावजं । भूतशब्दोष्ञ स्वभाववाची | 
मनोवावकायेन्द्रिये रविक्षिप्तमात्मस्वरूपं भूत॑ तस्मिन्‌ जात॑ तत्स्वरूपसंवेदकत्वेन 
लब्धात्मलाभं एवंविधं चित्तत्त्वं यदि तदा5यत्नसाध्यं निर्वाणं तथाविधमात्मस्व- 
रूपमनुभवत: कर्मबंधाभावतो निर्वाणस्याप्रयाससिद्धत्वात्‌ । अ्रथवा श्रन्यथा 
प्रारब्धयोग्यपेक्षया भूतजं चित्तत्त्वंन भवति । तदा योगतः स्वरूपसंवेदनात्म- 
कचित्तवृत्तिनिरोधाम्यासप्रकर्षान्निवाणं । यत एवं तस्मात्‌ क्वचिदप्यवस्था- 
विशेष दुधंरानुष्ठाने छेदनभेदनादौ वा योगिनां दुःख न भवति। श्रानन्दात्मक- 
स्वरूपसंवित्ती तेषां तत्प्रभवदुः:खसंवेदनासम्भवात्‌ ॥१००॥॥ 
ननन्‍्वात्मना मरणरूपविनाशद त्तरकालमभावसिद्धं: कर्थ सर्वंदाउस्तित्व॑ 
सिध्येदिति वदन्तं प्रत्याह-- 
स्वप्ने दृष्टे विनष्टेषपि न नाशो5स्ति यथात्मन: । 
तथा जागरदुष्टेषपि विपर्यासाविशेषत: ॥१०१४ 
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टीका- स्वप्ने स्वप्नावस्थायां दृष्टे विनध्ट:षि शरीरादों भ्रात्मनो यथा 
नाझों नाह्ति तथा जांगरदृष्टेईपि जागरे जाग्रदवस्थायां दुष्टे विनष्टेडपि शरी- 
रादौ प्रात्मनो नाशो नास्ति । ननु स्वप्नावस्थायां भआ्रांतिविशादात्मनो विनाश: 
प्रतिभातीति चेत्तदेतदन्यत्रापि समानं । न खलु शरीरविनाझे श्रात्मनों विनाश्ष- 
मज्जांतो मन्यते । तस्मादुभयत्राप्यात्मनों विनाशो5नुपपन्नों विपर्यासाविशेषात्‌। 
यथैव हि स्वप्नावस्थायाम विद्यमानेधष्प्यात्मनो विनाशे विनाश: प्रतिभासत इति 
विपर्यास: तथा जाग्रदवस्थायामपि ॥१० १॥ 
नन्वेव॑ प्रसिदस्थाप्यनाथनिधनस्यात्मनों मुक्त्यर्थ दुद्धंरानुष्ठानकलेशो 
व्यर्थों ज्ञानभावनामात्रेणेव मुक्तिसिद्वेरित्याश द्धूघाह-- 
प्रदुःखभावित ज्ञान क्षीयते दुःखसन्तिधों। 
तस्माञ्थाबल दुःखे रात्मानं भावयेन्मुनि: ॥१०२॥ 
टीका--अ्रदुःखेन कायक्लेशादिकष्टं विना सुकुमारोपक्रमेण भावित- 
मेकाग्रतया चेतसि पुनः पुन: संचिन्तितं ज्ञान शरीरादिम्यों भेदेनात्मस्वरूप- 
परिज्ञान क्षीयर्त प्रपकृष्यते । कस्मिन्‌ ? दुःखसब्निषों दुःखोपनिपाते सति । यत 
एवं तस्मात्कारणात्‌ यथावल स्वशवत्यनतिक्रमेण मुनिर्योगी श्रात्मानं दुःखेंभाव- 
येत कायकलेशादिकप्टे: सहा5पत्मस्वरूपं भावयेत्‌ । कप्टसहोभवन्‌ ग्रात्मस्वरूप॑ं 
बिन्तयेदित्यर्थ: ॥१०२॥ 
ननु यद्यात्मा शरीरात्सवंथा भिन्‍नस्तदा कथमात्मनि चलति नियमेन 
तच्चलेत्‌ तिष्ठति नियमेन तत्‌ तिष्ठेंदिति बदन्तं प्रत्याह--- 
प्रयत्तादात्मनो वायुरिच्छाद्वेषप्रवतितात्‌ । 
बायो: शरीरपयंत्रारिं वर्तन्ते स्वेब कमंसु ॥१०३॥ 
टीका--प्रात्मन: सम्बन्धिन: प्रयत्ताद्ायु: शरीरे समुच्चलति कथम्भू- 
तात्‌ प्रयत्तातू ? इच्छाह षप्रवरतितात्‌ रागदढंपाभ्यां जनितात्‌। तत्र समुच्च- 
लिताच्च बायोः शरीरपंत्राणि शरीराण्येव यंत्राणि शरीरयंत्रारित। कि पुनः 
शरीराणां यंत्र: सांन्र्म्य यस्तानि यन्त्राणीत्युच्यन्ते ? इति चेत्‌ उच्चते-- 
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यथा यंत्राणि काष्ठादिविनिभितसिहव्या ध्रादीनि स्वसाध्यविविधक्रियायां परप्रे- 
रितानि प्रवतंन्ते तथा श्री राष्यपीत्युभयोस्तुल्यता । तानि शरीरयंत्राि बायो: 
सकाशाद्वतेन्ते । केषु ? कमंसु क्रियासु कथम्भूतेषु ? स्वेषु स्वसाध्येष्‌ ॥१०३॥ 
ह तेषां शरीरयंत्राशामात्मन्यारोपाइनारोपो कृत्वा जडविवेकिनौं कि 
कुरुत्‌ इत्याह-- 
तान्यात्मनि समारोष्य साक्षाण्यास्तेड्सुखं जड़: । 
त्यकत्वापरोपं पुनरविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम्‌ ॥१०४॥ 
टीका--तानि शरीरयंत्राणि साक्षाणि इंद्रियसहितानि भ्रात्मनि समा- 
रौप्य गौरो$हं सुलोचनोऊहं स्थलोडहमित्याद्रभेदरूपतया प्रात्मन्यध्यारोप्य जडो 
बहिरात्मा भरसुखं सुख वा यथा भवत्येवमास्ते। विद्वानन्तरात्मा पुनः प्राप्नोति 
कि ? तत्परम सं सोक्ष । कि कृत्वा ? त्यक्त्वा ? क॑ ? झारोप॑ शरीरादी- 
नामात्मन्यध्यवसायम्‌ ॥१०४॥ 
कथमसौ त॑ त्यजतीत्याह--प्रथवा स्वकृतग्रन्थार्थमुपसंहत्य फलमुपदश- 
यन्मुक्त्वेत्याह--- ' 
मुक्‍त्वा परत्र परबुद्धिमहूंधियं च, 
संसार-दुःखजननों जननाद्विमुक्त: । 
ज्योतिर्मय॑ सुखमुपेति परात्मनिष्ठ- 
स्तन्मागंमेतदरधिगम्य समाधितंत्रमु ॥१०५॥ 
टीका--उपति प्राप्नोति । कि तत्‌ ? सुख कथम्भूतं ? ज्योतिमंय 
ज्ञानात्मकं । कि विशिष्ट: सन्नसौं तदुपति ? जननाद्विमक्तः संसाराद्विशेषण 
मुक्त: । ततो मुक्तोव्प्यसौ कथम्भूतः सम्भवति ? परमात्मनिप्ठः परमात्म- 
स्वरूपसंवेदक: कि कृत्वाउसौ तन्निष्ठः स्थात्‌ ? मुक्त्वा। कां ? परब॒र्दि भ्हें- 
थियं च॒ स्वात्मबुद्ध च। क्य ? परत्र शरीरादौ। कथम्भूतां ताम्‌ ? संसार- 
दुःखजननीं चातुर्गंतिकदुःखोत्पत्तिहेतुभूतां। यतस्तथाभूता तां त्यजेतु । कि 
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कृत्वा ? श्रधिगम्य । कि ततू ? समाधितंत्र समाधे: परमात्मस्वरूपसंवेदनेका- 
ग्रताया: परमोदासीनताया वा तन्त्र प्रतिपादक शास्त्र । कथम्भूत॑ ततू ? तन्मार्ग 
तस्य ज्योतिमंयसुखस्य मार्गमुपायमिति ॥१०४५॥। 
टीका-प्रश्स्ति: 
येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिधा त्रेधा विवृत्योदितो, 
मोक्षोइतन्तचतुष्टया&मलवपु: ' सद्धानत: कीतित: । 


जीयात्सोष्च जिन: समस्तविषय: श्रीपूज्यपादो$मलो, 
भव्यानन्दकर:. समाधिशतकश्नीमत्रभेन्दु: प्रभु: ॥१॥ 


इति श्रीपण्डितप्रभाचन्द्रवि रचिता समाधिशतकटीका समाप्ता+$ 





# मूलबिद्री के मठ की प्रतिमें उक्त पुष्पिका-वाक्‍्य निम्न-प्रकार पाया जाता 
है :--'इति श्रीजयर्सिहदेव राज्ये श्रीमद्धारा निवासिना परापर परमेष्ठि- 
प्रणामोपाजितामलपुण्यनिराकृताखिलमलकलंकेन श्रीमत्मभाचन्द्र पष्डितेन 
समाधिशतकटीका इतेति ॥” इस वाक्य से प्रमेषकमलमार्तण्ड श्रादि 
स्यायप्रन्थोंके कर्ता धारानिवासी प्रभावनद्र ही जान पड़ते हैं । 
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श्रीमद्देवनन्द्यपरमनास पृज्यपाद स्वामिविरचितः 


इश्टोपदेशः 


श्रीपण्डित-श्राशाधर विरचित टोकोपेत: 
(टोकाकतु: मंगलाचरणम्‌ ) 


परमात्मानमानम्य मुमुक्षु: स्वात्म-संविदे । 
इध्टोपदेशमाचप्टे स्वशकक्‍त्याशाधर: स्फुटम्‌ ॥ 


ततब्रा55दौ यो यदगुणार्थी स तदगुणोपेतं पुरुषविशेष॑ नमोस्करोति इति 
परमात्मगुणार्थी ग्रन्थकर्ता परमात्मानं नमस्करोति, तथ्थथा :-- 
यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्तकमंरा: । 
तस्में संज्ञानरू्पाय नमो5स्तु परमात्मने ॥१॥ 
टीका--प्रस्तु भवतु । कि तत्‌ ? नमः--नमस्कार: कस्मे ? तस्मे 
परमात्मने--परम अनाध्येया प्रहेयातिशयत्वात्सकलसंसारिजी वे भय उत्कृष्ट ग्रात्मा 
चेतन: परमात्मा, तस्मे । किविशिप्टाय, संझ्ञानरूपाय (संज्ञानं) सम्यक्सक- 
लार्थसाक्षात्का रित्वादितदत्यन्तसुक्ष्मत्वादी नाम पि लाभात्कमंहंतृत्वादेरपि विकारस्‍्य 
त्यागाच्च सम्पूर्ण ज्ञानं स्व-परावबोधस्तदेव रूप॑ यस्य-तस्मे । एवमाराध्यस्वरूप- 
मुक्वा तप्प्राप्युपायमाह--यस्य अभूत्‌ काउसौ, स्वभावा5प्ति:--स्वभावस्थ 
निमंलनिश्चलचिद्रपस्य आप्तिलंब्धि: कथंचित्तादात्म्यपरिणति:-- कृतकृत्यतया 
स्वरूपेडवस्थितिरित्यर्थ: । केन ? स्वयं-सम्पूर्ण रत्नत्रयात्मनाउच्त्मना | कब सति ? 
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प्रभावे-- शक्तिरूपतया विनाशे । कस्य ? कृत्त्नकमंण:--कृत्स्सस्थ सकलस्थ 
दब्यभावरूपस्य कमंण: ग्रात्मयारतंत्यनिमित्तस्य ॥१॥ । 

स्वस्प स्वयं स्वरुपोपलब्धि: कथम्िति ? स्वस्थात्मग:---प्रथ शिष्य: 
प्राह--स्वयं ग्रात्मना स्वरुपोपलब्धि: स्वरूपस्थ सम्थक्त्वादिगुणाष्टका- 
भिव्यक्तिरूपस्थ उपलब्धि: कथं केनोपायेन दृष्टान्ताभावादिति ? प्रश्रा5चार्व: 
समाधत्ते:-- 

योग्योपादानथोगेन दधद: स्वरणता मता (यथा) । 
द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनो5प्यात्मता सता ॥२॥ 
टीका--मतता अभिप्रेता लोक: । काञसौ ? स्वरणता सुवर्णभाव:। कस्य ? 

दृर्धब: सुवर्णाविभवियोग्यपाषाणस्थ । केन ? योग्योपादानयोगेन---थोग्यानां 
सुवर्णरिणामकरणोचितानां उपादानानां कारणानां योगेन मेलापकेन संपत्त्या 
यथा । एवमात्मानो5पि पुरुषस्यापि न केवल दृषद: इत्यपि शब्दार्थ:। मता 
केधिता । कासौ ? झात्मता--आत्मनों जीवस्य भावों निर्मेलनिश्चलज्जेतन्यं । 
कस्प्रा सत्यां ? ब्रब्यादिस्वादिसंपत्तों द्रव्यमस्वयिभाव: प्रादियेयां क्षेत्रकाल- 
भावनां ते व ते स्वादयश्च सुशब्द: स्वशब्दो वां आ्रादियेंषां ते स्वादयों द्रब्या- 
दयश्च स्वादयदच । 'इच्छातो विशेषणविशेष्यभाव: इति समास:। खुब्रव्यं 
सुक्षेत्र युकाल: सुभाव इत्यर्थ:। सुशब्दः प्रशंसार्थ: भाशस्त्यं चाज्र प्रकृतकार्यो- 
पयोगिय्व द्रब्यादिस्वादोनां सम्पत्ति: संपूर्णता तस्यां सत्यां ॥२॥ 

वाह ब्रवादोनामानथक्यमिति तन्‍नेति--ग्रथ शिप्य: प्राह भगवन्‌ ! 
यदि सुद्रब्यादिसामास्यां सस्यामेवायमात्मा स्वात्मानमुपलप्यस्थते तहि ब्रतानि 
हिसाविरत्यादीनि आ्रादयो येषां समित्यादीनां तेप/मानर्थक्य निष्फलत्व स्था्रमि 
प्रेताया: स्वात्मोपलब्धे: सुद्रव्यादिसम्पत्त्यपेक्षत्वा दित्यथ: । 

अ्त्राचार्यों निषिधमाहु--तन्मेति । वत्स ! यत्त्वया शंकित ब्रतादीना- 


मानथंक्य तप्न-तन्न भवति । तेपामपू्वशुभकर्मनिरोधेनोपाजिताशुभकर्मेकदेश 
क्षणणेन व सफलत्वासद्विषय रागलक्षणशुभोपयोगजनितपुण्यस्य च्र॒ स्वर्गादिपद- 
प्राप्तिनिमित्तत्वात्‌ एतदेव च ब्यक्तीकत्तु वेक्ति :-- 
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धर वतेः पद देव नाइब्रतेवंत नारकम्‌ । 
- छाया5४तपस्थयोभेंद: प्रतिपालयतोमंहान ॥३७ 

“ट्रीका--बरं भवतु । कि तत्‌ ? पद॑-स्थानं । किविशिष्टं ? देब॑-देवानामिदं 
देव, स्वर्ग: कहेतुभि: ? ब्रते:त्न तादिविषयरागजनितपुण्ये: तेषां स्वर्गादिपदार 
स्युदयनिबंधनत्वेत सकलजनसुप्रसिद्धत्वात्‌ । तहंब्ब्रतान्यपि तथाविधानि भ्त्रि- 
प्यंतीत्याशंक्याह--नेत्यादि , न नवरं भवति । कितत्‌ ? पद, किविशिर्ष्ट ? 
नारकं-नरकसंबंधि ) कं: ? श्रव्नतें: हिंसादिपरिणामजनितपातर्क:, बतेतिखेदे 
कष्टे वा । त॒हिं ब्रताब्रतनिमित्तयो रपि देवना रकपक्षयो: साम्यं भविष्यति इत्या- 
शंकार्या तयोमंहदंतरमिति दृष्टान्तेन प्रकटयन्नाह-- 

'छायेत्यादि' भवत्ति | कोह्सौ, भेद: अन्तर । किविशिप्टो ? महान्‌ 
बृहत्‌ । कयो:, परथ्चिकयो: । कि कुवंतो: ? स्वकार्यवज्ञान्नगरांतंगतं तृतीय स्व- 
साथिकमागच्छंतो पथि प्रतिपालयतो: प्रतीक्षमाणयो: । किविशिष्टयो: सतो: 
छाया$घतपरथयो:--छाया च आतपदच छायातपौ तयो: स्थितयो: । प्रयम्थे: 
यथैव छायास्थितस्तृतीयागमनकालं यावत्सुखेन तिष्ठति ग्रातपस्थितश्च दुःखेन 
तिष्ठति तथा ब्रतादि कृतानि (कुबन्‌) स आ्रात्मा--जीव: सुद्रव्यादयों मुक्ति- 
हेतवो यावत्संपद्मते (न्ते) तावत्स्वर्गादिपदेष सुखेन तिष्ठति अन्यश्च नरकादि- 
पदेषु दुःखेनेति ॥३॥ | 
है एवमात्मनि भक्तिरयुक्‍ता स्थादिति--अ्थ विनेय: पुनराशंकते भग- 
' बन्‌ ! एवं चिरभाविमोक्षसुखस्य ब्रतसाध्ये संसारसुखे सिद्धे सत्यात्मनि चिद्रूपे 
भक्ति: भावविशुद्ध आंतरोष्नुराग प्रयुक्ता अ्नुपपन्ना स्थाज्भरवेत्‌ । तत्साध्यस्य 
मोक्षसुख़॒स्य॒सुद्रव्यादिसंपत्यपेक्षया दूरवर्तित्वादबांतरप्राप्यस्य च स्वर्गादिसुखस्य 
ब्रतेकसाध्यत्वात्‌ इति । , | 

ग्त्राप्याचाय: समाधत्ते--तदपिनेति--न्म केवल ब्रतादीनामानअ्थकय 
भवेत्‌ कि तहि ? तदषि झात्मभक्त्यनुपपत्तिप्रकाशनमपि त्वया क्रियमाणं न 
साधु: स्थादित्यर्थ: | बतः--- ह 
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यत्र भावः शिवं दत्ते गो: कियदृद्रवतिनी । 
यो नयत्याशु गव्यूति क्रोशार्ध कि स सोदति ॥४४ - 
टीका--यज्र आत्मनि विषये माबः* प्रणिधानं, कत्त दिले प्रयच्छति । 
कि ? तच्छियं मोक्षं। भाव (4) काय--भव्याय इति शेष: ।. तस्यात्मविषयस्य 
शिवदानसमर्थत्यभावस्य धो: स्वगं: किथवृदुरबतिनों-- कियद्दूरे किपरिसाणे 
व्यवहितदेशे बतंते ? निकट एवं तिष्ठती त्यर्थ:। स्वात्मध्यानोपात्तपुण्यस्थ तदेक- 
फलल्वॉतू । तथा चोक्त [तत्त्वानुशासने |-- 
गुरूपदेशमासाद्य ध्यायमान: समाहित: ॥ 
प्रनंतशक्तिरात्माथ्यं मुक्ति भुक्ति च यच्छति ॥१६६॥ 
ध्यातो हंत्सिद्धल्पेण चरमांगस्य मुक्तये । 
तदधानोपात्तपुण्यस्य स एवान्यस्य भुक्तये ॥१६७॥ 
अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन स्पप्टयन्नाह-य इत्यादि । यो वाहीकों नयति 
प्रापमंत्तिककि ? स्ववाह्य' भार | कां ? गव्यूति क्रोशयुग । कथं ? झ्राशु शीघ्र 
से कि कीशार्ड स्वभारं नयन्‌ सीदति खिद्यते ? न खिद्यत इत्यर्थ:। महाशक्ता- 
वेल्पशक्तें: सुघटत्वातू । 
स्वर्गें गतानां कि फलामिति ? अशथैवमात्मभकते: स्वगंगतिसाधनस्वेषपि 
समर्थिते प्रतिपाद्स्तत्फल जिज्ञासया गुरु पृर्छति स्पष्टं गुरूरुत्त रयति-- 
हृषीकजसनातंक॑ दोधघंकालोपलालितम्‌ । | 
नाके नाकोकसां सोख्यं नाके नाकौकसामिव ॥५॥ 

. टीका-बत्स ! अ्रस्ति, कि ततू ? सौरूय शम्म । केषां ? नाकौकसां 
देवानां न पुनः स्वर्गंईपि जातानामेकेंद्रियाणां ) कव वसतां ? नाके स्वर्ग ने कु: 
क्रौडादिवशाद्रमणीयपवंतादी । किमतीद्वियं ? तन्‍्नेत्याहें-- हषीकज हपीकेम्य: 
समीहितानंतरमुपस्थितं निजं, निजं विषयमनुभवदभ्यः स्पर्शनादींद्रियेम्य: जात॑ 
सर्वांगी णाल्हादनाका रतया प्रादुभूतं तथा राज्यादिसुखवत्सातक॑ भविष्यतीत्या- 





के प्रणिधाने भाव: कर्ता पाठ: । 
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शकापनोदार्थभाह-प्रनातजुं न ॒विद्यते ग्रातडू: प्रतिपक्षादिकृतश्चित्तक्षो भो 
यत्र तं तथापि भोगभूमिजयुखवदल्पकालभोग्यं भविष्यतीत्याशंकायामाह--वौधे- 
कालोपलालितं--दीघंकाल सागरोपमपरिछिन्नकाल यावदुपलालितभाज्ञाविधेय- 
देवदेवीस्वविलासिनीभि: क्रियमाणोपचा रत्वात्‌ उत्कर्ष प्रापितं । तहिं क्‍्व केषा- 
मिव तद ? इत्याह--ताके नाकौकसामिव स्वगेंदेवानां यथा गनन्योपममित्यथे: । 


यदि स्वगेंदषि सुखमुत्कृष्ट, किमपवर्गप्राथंनया इति--अन्न शिष्य: प्रति- 
वतिष्ठते, भगवन्‌ ! यदि चेत्‌ स्वगेंठपि न केब्रलमपवर्गे--सुखमस्ति कीदृझ्ं ? 
उत्कृष्ट मर्त्यादि सुखातिशायि तहि, कि कार्य ? कया ? अपवर्गस्थ मोक्षस्थ 
प्राथंनया--अपवर्गों मे भूयादित्यभिलाषेण । 

एवं च संसारसुख एव निर्॑न्धं कु्व॑न्तं प्रबोध्यं तत्सुखदु.खस्य भ्रांतत्व- 
प्रकाशनाय ग्राचार्य: प्रबोधयति:--- 

वासनामात्रामेव तत्सुख दुःखं॑ च देहिनां । 
तथा हा हेजयंत्येते भोगा रोगा इवा5४पदि ॥६॥ 

टीका--एतत्‌ प्रतीयमानं ऐद्रियक सुख दुःख चास्ति । कीदु्श ? बासमा- 
सातज्मेव जीवस्योपकारकत्वापकारकत्वाभावेन परमाथंतों दहादौ उपेक्षणीये 
तत्त्वानवबोधात्‌ इदं ममेष्टमुपकारकत्वात्‌ इदं चानिष्टमपकारकत्त्वादिति विश्र- 
माज्जात: संस्कारों वासना, इष्टानिष्टार्थनुभवानंतरमुद्भूत: स्वसंवेद्य झ्राभि- 
मानिकः परिणामो। वासनैव, न स्वाभाविकमात्मस्वरूपमित्यन्ययोगव्यवच्छेदार्थों 
मात्र इत्ति, स्वयोगव्यवस्थापकश्चेव शब्द: । केषां एतदेवंभूतमस्ति इत्याह-- 
देहिनां--देह एवात्मत्त्वेन गृह्ममाणो अस्ति येषां ते देहिनो बहिरात्मानस्तेषां। 
एतदेव समर्थयितुमाह--तथाही त्यादि । उक्तार्र॑स्म दृष्टान्तेन समर्थनार्थस्तथा-' 
हीति शब्द: | उढ्ढ जयंति--उद्वंगं कुव॑न्ति न सुखयन्ति । के ते ? एते सुखजनई: 
कत्वेन लोके प्रतीता भोगा: रमणीयरमणीप्रमुखा: इंद्रियार्था:। क इव ? रोगा 
इब ज्वरादिव्याधुयो यथा । कस्यां सत्यामाषद्दि--दुनिवारत्ररिप्रभूतिसंपादित 
दौमेनस्यलक्षणायां विपदि । तथा चोक्तम्‌-- 
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“मुज्चा5डू ग्लपयस्थल क्षिप कुतोञ्यक्षाश्च विदुभात्यदो, 
दूरे घेहि न हृष्य एप (व) किमभूरन्या न वेत्सि क्षणम्‌ । 
स्थेयं चेद्धि निरुधि गाभिति तवोधोगे द्विष: स्त्री क्षिप-- 
स्याश्लेषक्रमुकाडू रागललितालाप विधित्यू. रतिम्‌ ॥” 
पध्रपिच--रम्यं हम्य॑ चन्दनं चन्द्रपादा, वेणृवीणा यौवनस्था युवत्य: । 
नते रम्या क्षुत्पिपासादितानां, सर्वारंभास्तंदुलप्रस्थमूला: ॥“ 
तथा--'प्रातपे धुतिमता सह वध्वा यामिनीविरहिणा विहमेन । 
सेहिरे न किरणाहिमरष्मेदु स्थिते (खिते) मनसि सव्वंभसहाम ॥॥ 
इत्यादि, श्रतो ज्ञायते ऐन्द्रियक सुख वासनामात्रमेव, ना5त्मन: स्वाभावि- 
काइनाकुलत्वस्वभावं । कथमन्यथा लोके सुखजनकःवेन प्रतीतानां ब्रपि भावाना 
दुःखह्देतुत्वं । एवं दृःखमपि ॥ ह 
एते घुलदु:ख खलु बासनामात्रे कथथ न लक्ष्येते इति- पअत्राह पुनः शिष्य: 
खल्विति वाक्‍्यालंकारे निश्चये वा । क्थ ? केन प्रकारेण न लक्ष्येते न संवेधेते 
लोकरिति शेष. । शेप स्पष्टम । 
अन्नाचाये: प्रतोधयति:-- 
मोहेन संव॒तं ज्ञानं स्वभाव लभते नहिं। 
मत्तः पुमान्पदार्थातां यथा सदनकोद्रवे: 0७७ 
टीका--नहि-नैव लभते-परिछिन्नति धातूनामनेकार्थत्वात्लभेज्ञनि5पि 
वृत्तिस्तथा वल्‍लोकों वक्ति-मयाउस्थ चित्त लब्धमिति। कि तत्‌ करत ? ज्ञान 
धम्मं-धम्मिणों: कथंचित्तादात्म्पादथ ग्र हणव्यापारपरिणत आत्मा । क॑ ? स्वभाव, . 
स्वो$साधा रणों--पन्योअ्यव्यतिकरे सत्यपि व्यक यंतरेम्यों विवशक्षिताथेस्थ 
व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुर्भावो धम्म: स्वभावस्तं । केपां ? पदार्थानां । खुखदु:खशरीरा- 
दीनां । किविशिष्टं सत्‌ ज्ञान ? संबृत प्रच्छादित वस्तुयाथा म्यप्रकादने झभि- 
भूतसामथ्य । केन ? भोहेन--मोहनीयकम्मंणों विपाकेन । 
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तथाचोक्तम्‌ [ लघीयस्तये |--- 

मलविद्धमणेव्यंक्तियंथान॑कप्रका रत: । 
कर्म्म बिद्धात्मविज्ञप्तिस्तथानकप्रका रत: ॥ 

ननन्‍्वमूर्स्थात्मन: कर्थ मूर्तेन कम्मंणाभिभवों युक्त: ? इत्यत्राह--मत्त 
इत्यादि | यथा नैव लभते । कोषसौ ? पुमान्‌ व्यवहारी पुरुष: । क॑ ? स्वभाव 
केषां ? पदार्थोनां घटपटादीतां। कि विशिष्ट: सन्‌ ? भलः जनितमदः। 
के: ? मदनकोव्रवें: ॥७।। 

'स्वभावमनासादयन्‌ विसवृशान्यवगच्छतोीति'--पुनराचाय एवं प्राह- 
विराधक इत्यादि यावत्‌ स्वभाव शरीरादीनां स्वरूप श्रतासादयन्‌ प्रलभभान: 
पुरुष: विसदृशानि शरीरादीनि भ्रन्यथाभूतानि प्रवगछछति प्रतिपद्यत इत्यर्थ: । 

प्रमुमेवार्थ स्फुटयति-- 

वपुगृ हं धन दाराः पृत्रा मित्रारिण शत्रवः । 

सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते ॥८७ 

टीका--प्रपद्यते । कोंइसौ ? सूढः स्वपरविवेकजञानहीनः पुमान्‌ । कानि, 

वरुग हादीति वस्तूनि। कि विशिष्टानि ? स्वानि स्वश्चात्मा स्वानि चात्मीयानि 
स्वानि एकशेषाश्रयणादेकस्य स्वशब्दस्थ लोप:। श्रयमर्थ: दुृढ्तममोहाविष्टो 
देहादिकमात्मानं. प्रपद्यते--आत्मत्वेनाम्युपगच्छति । दृढ्तरमोहाविष्टश्च 
ग्रात्मीयत्वेन । किविशिष्टानि संति स्वानि प्रपय्यत इत्याह--सर्वथान्यस्थभा- 
वानि--सर्वेण द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव-लक्षणेन प्रकारेण स्वस्वभावादन्यों भिन्‍न: 
स्वभावो येषां तानि । कि कि इत्याह--बषुः शरीर तावदचेतनत्वादिस्वभाव 
प्रसिद्धमस्ति । एवं गृह धन दारा: भार्या: पुत्राः प्रात्मजा: मिन्राणि सुहृद 
$.श्रवः प्रमित्रा: ॥5॥ 

भ्रत्र हितवर्गमुहिदय दृष्टान्त: ।---अ्त्र एतेषु वपुरादिषु मध्ये हिलबर्गं 
हितानामुपकारकाणां दारादीनां वर्गों गणत्तं उदिश्य विषयीक्ृत्य दृष्टान्तः 
उदाहरण प्रदश्यंते, श्रस्माभिरिति शेष: । तथथथा:-- 
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दिग्देशेम्य: खगा एत्य संबसंति नगे नंगे । 
स्वस्वकार्यबशादयांति देशें दिक्ष प्रगे प्रगे ॥६४. 
टीका--संबसंति मिलित्वा रात्रि यावस्निवासं कुर्वेन्ति के ते ? ख़गाः 
पक्षिण: । कव बव ? नंगे नंगे वक्ष वक्षे । कि कृत्वा ? एत्य झ्रागत्य 4 केश्यो 
दिगदेशेस्थ:-- दिश: धूर्वादयों दि । देशस्तस्थेकदेशो (शा) अंगवंगादयस्तेअो, 
अधिकृतेम्यः तथा यांति गच्छन्ति | के ते ? खगा: । कासु ? दिक्षु दिग्देशेयु 
इति प्राप्तेविपयंयनिर्देशो गमननियमनिवृत्त्यर्थ तेन यो यस्या दिश्विगच्छति यध्च 
यस्मादेंशादायात: स तस्मिन्नेवदेशं गच्छतीति नास्ति नियमः। किर्साह खआत्र 
क्वापि यथेच्छ गच्छतीत्यर्थ:। कस्मात्‌ स्वस्वकार्यवशात्‌ निजनिजकरणीग्रपार- 
तंत्रयात्‌। कदा कदा ? श्रगे प्रगे प्रातः प्रातः। एवं संसोरिणों जीवा श्रपि 
नरकादिगतिस्थानेम्य आग्रत्य कुले स्वायु: काल यावत्‌ संभूय तिष्ठंति तथा 
निजनिज (कर्म) पारतंत््यात्‌ देवगत्यादिस्थनेष्वनियमेन स्वायु: कालान्‍्ते 
गल्छन्ति इति प्रतीहि । कथ भद्र | तव दारादिषु हितबुडथा गृहीतेषु स्वथान्य- 
स्वभावेषु प्रात्मीयभावः ? यदि खलु एते त्वदात्मका स्थु: तदा त्वयि तदवस्थ- 
यँव कथमवस्थान्तरं गच्छेयु:। यदि चेते तावका: स्युस्ताहि कथं ? तबप्रयोग- 
मंतरेगव यत्र क्वापि प्रर्यांतीति मोहग्रहवेशमपसाय यथावत्पश्येति दाष्टॉन्ति 
दर्शनीयं ॥६॥ हि 
'अहितवर्गेषपि दृष्टान्तः प्रदश्य॑ते' अ्रस्माभिरिति योज्यम्‌:-- 
विराधकः कथं हुंत्रे जनाथ परिकृुष्यति । 
अयगुल पातयन्पदुभ्यां स्वयं दंडेन पात्यते ॥१०७ 
टीका--कथ मित्यरुचौ, न श्रद्घे । कर्थ परिकुप्यति समंतात्‌ क्रुध्यत्ति 
को5सी ? विराधकः प्रपकारकर्ता जनः । कर्म २ हुंत्रे जनाय प्रत्यपकारकाय 
लोकाय । 
'सुखं वा यदि वा दुःख॑ येन यच्च कृतं भुवि | 
. अवाप्नोति ह॒तत्तस्मादेष मार्ग: सुनिश्चित: ॥/” . 
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इत्यभिधानात्‌ अन्याय्यमेतदिति भाव: । प्रन्न दृष्टान्तमाचष्टे-अ्यंगुल- 
इत्यादि:---पात्यते भूमो क्षिप्यते । कोउसो ? यः कश्चिदसमीक्ष्यकारी जनः 
केन, बंडेग हस्तधार्यकाष्ठेन । करथ्थ पात्यते ? स्वयं--प्रेरणशमंतरेणव पात्यते 
कि कुर्वन्‌ ? पातयन्‌-भूमि प्रति नामयन्‌ । कि तत्‌ ? अयंगुलं अ्रंगुलित्रयाकारं 
करच राधाकषंगावयव्र । काम्यां ? पदभ्यां पादाम्यां, ततो5हिते प्रीतिरहिते 
चाउप्रीति: स्वहितैषिणा प्रेक्षावता न करणीया । 
हिताहितयो: रागह षो कुरवन्‌-प्रत्न विनेय: पृष्छति--हिताहितयों राग- 
ह थो कुबत कि कुदते ? दारादिषु राग शत्रुषु च 6 ष कुर्वाण: कि कुरुते झ्रात्मने, 
हित॑ कार्य कुरुते येत तावत्‌ कार्यतयोपदिश्यते इत्यर्थ: । अन्नाउप्चाये: समाधते -- 
रागद्ेषद्यीदीर्धनेत्रा5५5कर्ष राक में णा । 
ग्रज्ञानात्सुचिरं जीव: संसाराब्धों भ्रमत्यसो ॥११॥ 
टीक--श्रमति संसरति । को: ? भ्रसो जीवश्चेतन: । क्व ? संसाराब्धो -- 
संसार: द्रव्यादिपेरिव्तनरूपो भवो5ब्धि: समुद्रइव दुःखहेतृत्वात्‌ दुस्तरत्वाक्ष्च 
तस्मिन्‌ । कस्मात्‌ ? भ्रज्ञानात्‌ देहादिष्वात्मविश्ञमात्‌ । कियत्कालं ? धुक्चिशं 
प्रतिदीघंकाल । केन ? राग बढ़यी दीघेनेत्रापपकर्षणकर्मणा--राग: इष्टे 
बस्तुनि प्रीति: व बश्चानिष्टेपप्रीतिस्तयोढ यी--रागढ़ षयो: शक्तिव्यक्ति्पतया 
युगपत्‌ प्रवृत्ति ज्ञापनार्थ हयो ग्रहणं, शेपदोषाणां च तदद्यप्रतिबद्धत्वबो धनार्थ । 
तथा चोबतम्‌ [ज्ञानाणंवे |-- 
'यत्र राग: पद धत्ते ढ़ पस्तत्रेति निश्चय: । 
उभावेतौ समालम्ब्य विक्रमत्यधिकं मन: २३-२५ ।।' 
प्रपि च--आत्मनि सति परसंज्ञा, स्व-पर-विभागात्‌ परिंग्रह् पी । 
प्रनयो: संप्रतिबद्धा: सर्वे दोषाइच जाय॑ंते ॥। 
सा दीधेनेत्र प्रायतमंथाकर्षणयाश इब अमणहेतुत्वात्तस्थाकर्षणकर्म- 
जीवस्यथ रागादिख्यतया परिणमन नेत्रस्थाकषणत्वाभिमुखा5:नयन तेन । पन्नीप- 
मानभूतो मंथदंड ग्राक्षेप्यस्तेन यथा--नेत्राकषंणव्यापारे मंथाचल: समुद्रे सुच्षिरं 
अ्रंतो लोके प्रमिद्वस्तवा स्वप॒रविवेकानवबोंधात्‌ । यदृदभूतेन रागोदिपरिणामेन 
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का रणेकार्योपचारात्तज्जनितकमं बन्धेन संसारस्थो जीवो प्रन/दिकाल संसारे 
आंतों भ्रमति भ्रमिष्यत्ति इति । भ्रमतीति इति “अत्र तिष्ठंते पर्बता” इत्यादि- 
वत्‌ नित्यप्रवृत्ते लटो विधानात्‌ । उक्त च--[पंचत्थिपाहु डे |-- 
जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादो कम्मं कम्मादों हवदि गदि-सु-गदी ॥१ -५८॥ 
गंदिमधिगदस्य देहो देह्ददो इंदियाणि जायंति । 
र्तेहि ढ़ विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ।॥। १२६।॥ 
जायदि जीवस्पेवं भावों संसारचक्कबालम्मि । 
इंदि जिणवरेहि भणियं श्रणाइणिहुणो सरिहणों वा ॥१३०॥' 
'तस्मिन्नपि यदि सुखी स्थात्‌ को दोष ? इति'--अ्रथ प्रतिपाद्य: पयंनुयुडक्ते 
भगवन्‌ ! तस्मिन्नपि संसारेपि न केवल मोले इत्यप्रि शब्दार्थ: । यदि चेतजीव 
सुखी सुखय क्तो भवेत्‌ तहि को दोष: ? न कश्चित्‌ दोषों ? दोष: दुष्टत्वं, संसा- 
रस्य सवषा सुखस्य॑वाप्तुमिष्टत्वातू; येन सं धारच्छेदाय सन्‍्तो यतेरन्‌ इति प्रत्रा- 
5्ह। 
विपख्धुवपदा55वर्ते पदिकेवातिवाह्मते 
यावत्ताव:ु वंत्यन्या: प्रचुरा विपदः पुरः ॥१२॥ 
दीका--वत्स ! यावत्‌ श्रतिबाह्मते अतिक्रम्यते; प्रेयहे, काइसो ? विपत 
जशरीरमानसाऊ्गंतुकानामापदां मध्ये या काउप्येका विवक्षिता आपत। 
जीवनेति शेषः । कब ? भवपदा55वर्त्ते भव: संसार पदावतेइव--पादचाल्य घटी 
यंत्रमिव--भूयो भूय: परिवतंमानत्वत्‌ । तस्मिनू क, इव ? पदिकाइव--पादा- 
5क्रांतदंडिका यथा तावड्भूव॑ंति , का: ? प्रन्या: अपूर्वा प्रचुरा--ब हथो विपद 
आ्रापद, पर: अश्र जीवस्थ, पदिकेव, काछिकस्येति सामथ्यदिव्या। झतो जानीहि 
दुःखंकनिबंधदविपत्तिनिरंतरत्वात्‌ संसारस्यथ अवश्यविनाशित्वम ॥२२॥ 
ने सब विपद्वस्तः स-संपदोषि दृष्यंत इति'--पुनः शिष्य एवाह भगवन्‌ ! 
सब समस्ता अ्पि संसारिण: विपद्चन्त: विपत्तियुक्ता: न सन्ति ससम्पवोषपषि दृश्यन्ते 
सश्नीकाणामपि केपांचिद्‌ दृश्यमानत्वात्‌ इति अत्राऊह-- 
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दुरज्येनाइसुरक्षेण नव्वरेश धनादिना । 
स्वस्थंमत्यो जन: कोषपि ज्वरवानिव सपिषा ॥१३॥ 
टीका--भवति । कोञ्सो ? जनः जीव: लोक: । किविशिष्ट: ? कोइपि-- 
कज्चिदपि स्व: । किविशिष्टो भवति ? स्वस्थ॑सन्यों स्वथसात्मानं मन्यमातो ग्रह 
सुखीति मन्यत इत्यथे: । केन कृत्वा ? धनादिना द्रव्यकामिन्यादीष्टवस्तुजातैन । 
किविशिष्टेन ? दुरज्येंन--अ्पायबहुलत्वाद्‌ दुर्ध्यनावेशाच्च्र दुःखेन मह॒ता कष्टे- 
नाउज्यंत इति दुरज्येन--तथा गसुरक्षेण दुस्त्राणेन यत्मतो रक्ष्यमाणस्थाप्य- 
पायस्यावश्यं भावित्वातू। तथा नश्वरेण भ्रशाश्वतेन रक्ष्यमाणस्यापि विनाश- 
संभवात्‌ । अन्न दृष्टांतमाह--ज्वरेत्यादि-इव शब्दों यर्थार्थे इब यथा को$पि 
मुग्धो ज्वरवान्‌ श्रतिशयेन मतेविनाशात्‌ सामज्वरा53रत: सपिषा घृतेन पानाथुप- 
युक्‍्तेन, स्वस्थंमन्‍्यो भवति--निरामग्रमात्मानं मन्यते | ततो बुद्धचस्व--दुरु- 
पाज्य-दूरक्षण-भंगुर्‌-द्रब्यादिना दुःखमेव स्यथात्‌ । उकतें च--- 
अर्थस्यीपाज्जने दुःखमर्जितस्य च रक्षणे । 
आ्रागै दु:ख ब्यये दःखं धिगर्थ दुःखभाजलम्‌ ।* 
एवं विधां संपर्द कथं न व्यजतीति ।--भूयोडपि विनेय: पृ्छति एवं 
विधां अनेन दुरज्यंत्वादिप्रकारेण लोकद्यो5पि दुःखदां सम्पर्द धन दिसंपत्ति 
कर्थ त त्यजति मुंचति जन: कथमिति विस्मयगर्भे प्रश्ने । अत्रगुरुरुत रमा ह--- 
विपत्तिमात्मनों मृढ़ः परेबामिब नेक्षते । 
दह्यसान-मृगा5५कोर्णंवनांतर-तरुस्थवत्‌ ॥१४॥ 
टोका--नेक्षते न १श्यति । कोझसौ ? मूढ:-धनाद्यासक्त्या लुप्तविवेको लोक: । 
का ? विर्षत्त-चौरादिना क्रियमाणां घनापहाराद्यापदं। कस्य ? श्रात्मनः-स्वस्य । 
केषामित्र ? परेषासिव, यथा इमे विपदा आाक्रम्यन्ते तथा$हमपि आाक्रंतव्य इति 
न विवेचयतीत्यर्थ: । क इव ? दह्ममान-सृगाकीर्ण-वनान्तर-तरुस्थवत्‌ दह्माने: 
दावानलज्वालादिभिभेस्मीकियमाणम्‌ गेहरिणादिभि राकीणंस्य संकुलस्य वनस्यां- 
तरे मध्ये वर्तमान । तरु वक्षमारूढो जनों यथा, ग्र/त्मनो मृगाणामिव विर्षत्ति 
न पद्यति ॥१४॥ 
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कुत एतदिति ? लोभादिति--पुनराह शिष्य: भगवन्‌ ! छुत कस्माद्धेतो 
एततू इंद॑ सबन्निहिताया अपि विपदोडदर्शनं जनस्थ इत्ति ? गुरुराह वत्स ! 
लोभाविति, धनादियार्ध्यात्‌ पुरोवर्तितीमप्यापदं धनिनों न पश्यंति इति। 
यत:-- 
प्रायुव द्विक्षयोत्कबंहेतु. कालस्य निगम । 
वांछतां घनिनाभिष्टं जीवितात्सुतरां घनम्‌ ॥१५७ 
टीका--वतंते । कि तत्‌ ? धन | किविशिष्टं ? इृष्ट अभिमतं | कथ ? 
छुतरां श्रतिशयेन कस्मात्‌ ? जीवितात प्राणेम्य:। केषां ? घनितां कि कुर्वतां ? 
बांछतां । क॑ ? निर्गम प्रतिशयेन गमन । कस्य ? कालस्य । किविशिष्टं ? 
प्रायव दिक्षयोत्कर्षहितुं श्रायु: क्षयस्य वद्धयुत्कषंस्थ च कालांतरवर्द्धनस्य कारणं 
ग्रयमर्थ:-धनिनां तथा जीवितब्यं नेष्ट यथा धनं । कथमन्यथा जीवितक्षयकारण- 
सपि धतवृद्धिहेतूं कालनिर्गमं बांछ॑ति। श्रतो 'धिग्धनम्‌' एवंबिधव्यामोहहेतुत्वात । 
घन॑ कर्थ निद्य ? येत पृण्यमपाज्यते इति'--अनाह शिष्य: । पात्रदान- 
देवाचना दिक्रियाया: पृष्यहेतो्धन विना असंभवातू, पृष्यसाधनं घन कर्थ निद्य॑ ? 
कि तहि प्रशस्थमेव झतों येव धनेत यथा कथ चिद्धनमुपाज्य पात्रादो च॒ नियुज्य 
सुखाय पुण्यमुपाजनीयं इति अ्रत्राहु-- 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त: संचिनोति यः । 
स्वश्ञरोरं स पंकेन स्नास्थामोति विलिम्पति ॥१६॥ 
टीका --य्र: अवित्त:, निर्धन: सन्‌ संचितोति सेवाकृष्यादिकर्मंणोपाजंयति। 
कि तत्‌ ? वित्तं-धनं । करे ? त्यायाय पाजदानदेवपूजा बर्थ त्यागायेत्यस्य देव- 
पूजा्यूपलक्षणार्थवात्‌ । करे त्याग: ? श्रेवसे अपूर्वपुण्याय पुर्वोपात्तपापक्ष- 
याय । यस्प तु चक्रवर्त्यदिरिवायत्नेव घनं सिद्धबति स तेन श्रेयो$र्थपात्रदाना- 
दिकमपि करोतु इति भाष:। से कि करोति इत्याहू विलिपति विलेपतं करोति। 
कोहसौ ? सः, कि ततू ? स्वश्ञरीरं । केन ? पद्ुुंन-कहमेत । कर क्ृत्वा इत्याह 
स्तास्थामीति । अयमर्थे, यथा कश्चिन्रिमेलमड्भ स्नान करिष्यामीति पंकेन 
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बिलिपन्‌ श्रसीक्ष्यका री तथा पापेन घनुमुपाज्य पात्रदानादिपुण्येन पार्ष क्षपयिष्या- 
मीति धनाजंने प्रवर्तमानोषपि । न च शुद्धवृत्या कस्यापि धनाजनं संभवति । 
तथा चोकतम्‌ | आत्मानुशासने |-- 
“शुद्धंधंनेविवर्धेन्ते सतामपि न संपद: । 
नहि स्वच्छांबुभि: पूर्णा: कदाचिदपि सिंधव: ।।” 
'भोगोपभोगायस्यादिति तदपि नेति यतः:--पुनराहू शिष्य: भगवन्‌ ! 
यदेवं घनाजंनस्य पापप्रायतया दुःखहेतुर्वा धन नि््य, तहि घनं विना सुखरेती- 
भोंगोपभोगस्यासंभवात्‌ तदर्थ धनं स्थादिति प्रशस्यं भविष्यतीति | भोगो- 
भोगाय भोगो-भोजनताम्बूलादिः। उपभोगो-वास्तुकामिन्यादि: । भोगाश्चोप- 
भोगाइच भोगोपभोगं तस्में । तदपषि नेतियत्‌ न तदषि केवल पुण्यहेतुतवा धन 
प्रशस्यमिति यत्त्वयोक्‍त तदुक्तरीत्या न स्थात्‌ । कि तहि ? भोगोपभोगार्थ तत्सा- 
घनं प्रशस्यमित्ति यत्त्वया संप्रति उच्यत्ते तदपि न स्यात्‌ । कुत इति चेतू, यत: | 
आरंभे तापकान्प्राप्तावतृध्तिप्रतिपादकान्‌ । 
प्रंते सुदुस्त्यजान काम कामान्‌ कः सेवते सुधीः ॥१७॥॥ 
टीका--कः, न कश्चित्‌ सुधीः विद्वान्‌ सेवते इंद्रियप्रणालिकयाइनुभवति । 
कान्‌ ? भोगोपभोगान्‌ । उक्त च-- 
“तदात्वसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोडनु रज्यते । 
हितमेवानुरुध्यंते प्रपरीक्ष्य परीक्षका: ॥” 
कथं भूतानू, कामान्‌ तापकान देहेंद्रियमन: क्लेशहेतुन्‌ । वव ? शआरारंभे 
उत्पत्त्युपक्रमे । भ्रन्नादिभोग्यद्रव्य-संपादनस्य क्ृप्यादिकलेशबहुलतया सर्वजनसु- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तहि कि भुज्यमाना: कामा: संभूतिसेव्यास्ते इति अतन्नाह | प्राप्तो 
इन्द्रियेण सम्बन्धे सति श्रतृप्ति प्रतिपादकान्‌ अ्तृप्ते: सुतृष्णाया: प्रतिपादकान्‌ 
दायकान्‌ । उकतं च॒ [ज्ञानाणंवे |-- 
“भ्रपि संकल्पिता: क्वामा: संभवंति यथा यथा । 
तथा तश्ण मनुष्याणां तृष्णा विर्व॑ विसपंति ॥”२०-३७ 
के कामान्‌ काम इति पाठ: । 
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तहि यथेष्ट भृकत्वातृप्तेषु लेषु तृथ्यासंताप: शाम्यतीति सेव्यास्ते इत्याह । 
प्रंत सुदुस्त्यजान्‌ भुक्तिपराति त्यक्तुमशक्यान्‌ । सुभक्तेष्वपि तेषु मनोव्यतिषद्धस्य 
दुनिवांरत्वात्‌ । उकतं च [चन्द्रप्रभच रिते |-- 


“दहनस्तृणकाष्ठसंचये रपि तृप्येदुदधिनंदीश तैः । 

न तु कामसु्खे: पुमानहों बलवत्ता खलु का5पि कम्मंण: ॥ 
झ्रपि च--किमपीद विषयमयं विषमतिविषमं पुमानय॑ येन | 

प्रसभभनुभूयमानों भवे भवे नेच चेतयते॥” 

ननु तत्त्वविदो5पि भोगानभुक्तवंतों न श्रूयंत्रे इति कामान्‌ कः सेबते 
सुधी: इत्यूपदेश: कर्थ श्रद्धीयत इत्याह काम इति। काम शत्यर्थ । इदमत्र 
तात्पर्य चारित्रमोहोदयात्‌ भोगान्‌ त्यक्तुमशबनुवन्नपि तत्त्वज्ञों हेयरूपतया 
कामान्पश्यन्नेव सेवते, मंदीभवन्मोहोदयस्तु ज्ञान-वैराग्य-भावनया करणाग्राम 
संयम्य सहसा स्वकार्यायोत्सहत एवं । तथा चोक्तम्‌-- 


'इदं फलमियं क्रिया करणमेतदेष क्रमो, व्ययोध्यमनुपंगज फलमिदं दशयं मम । 
भश्रय॑ सुहृदयं द्विपन्‌ श्रयतिकालदेशाविम।विति प्रतिवितर्कंयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः ॥। 


किंच 'यदर्थमेतदेवंविधसिति ।---(स एवं विध इति) भद्र ! यदर्थ 
यत्कायलक्षणं वस्तुत्षतापाद्यपेते उपकर्तूं कामरूवया प्रार्थ्यते एठद्‌ एवं बिच 
वक्ष्यममाण लक्षणमित्यथें: , स एबंविध इत्यपि पाठः । त्यूथा--- 


भवंति प्राप्य यत्संगसमशुच्चोनि शुच्ीन्‍्यपि । 
स कायः संततापायस्तदर्थ प्रार्थना वुथा ॥१८॥ 
टीका--वततंते । कोझ्सौ? स काय: शरीरं। किविशिष्ट.? संततापाय: नित्य- 

क्षुधाद्यपताप:। स क, इत्याह--यत्संगं---येन कायेन सह संबंधं, प्राप्य लब्ब्वा 
शुचीन्यपि पवित्ररम्याण्यपि भोजनवस्त्रादिवस्तृन्यशुचीनि भवंति। यतइचैवं 
ततस्तदर्थ त॑ं संततापायं, कार्य झुचिवस्तुभिरुषकर्तु प्रार्थना झाकांक्षा तेषामेव 
वथा-व्यर्था केनचिदुपायेन निवारितेशपि एकस्मिन्नपाये क्षण क्षणे पराध्परापायो- 
पनिपातसम्भवात्‌ ॥१५॥ 
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'तहि धवादिनाप्यात्मोपकारों भविष्यतीति' तन्नेति पुनरप्याह शिष्य: ! 
भगवन्‌ ! संततापायतया कायस्य धनादिना यद्युपकामों न स्यात्तहि धनादिना- 
इपि न केवलमनशनादितपश्चरणेन इत्यपि शब्दार्थ: | श्रात्मनो जीवस्योपकारो- 
इनुग्रहो भविष्यतीत्यर्थ:। गुरुराह । यत्त्वया धनादिना ब्रात्मोपकारमवर्न 
संभाव्यते तन्‍न तन्नास्तीति । यत:-- 


यज्जीवस्थोपकाराय तह हस्या५पकारकम्‌ । 
यह हस्योपकाराय तज्जीबस्थापका रकम्‌ ॥१६९॥॥ 


टीका--यत्‌ भ्रनशनादितपो नुष्ठानं जीवस्य पूर्वापूर्वपापक्षपणनिवा रणा- 
भयां उपकाराय स्याततदेहस्थापकारकं ग्लान्यादिनिमित्तत्वात्‌ । यत्पुनर्धना- 
दिक॑ देहस्य भोजनाञुपयोगेन . क्षुधायुपतापक्षयत्वादुपकारायस्यात्तज्जीव- 
स्योपाज्जनादौ पापजनकत्वेन दुर्गतिदु.खनिमित्तत्वादपका रक॑ स्थादतों जानीहिं 
जीवस्य घनादिना नोपकारगंधो5प्यस्ति धर्मस्थेव तदुपकारकंत्वात्‌ । 


तहि कायस्योपकारशिचत्यते इति तन्नेति--अत्राह शिष्य: । भगवन्‌ ! 
यद्येवं॑ तहि 'शरीरमा्ं खलु धर्म्मसाधनम्‌” इत्यभिश्रानात्तस्यापायनिरासाय 
यत्न: क्रियते न च कायस्थापायनिरासो दुष्कर इति वाच्यं । ध्यानेन तस्थापि 
सुकरत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ [तत्त्वानुशासने |-- 
ध्यदात्रिकं फल किचित्फलमामुत्रिक॑ च यत्‌। 
एतस्य द्वितयस्थापि ध्यानमेवाउग्न कारणम्‌” ।१२१७॥ 
'क्राणस्स ण दुललहूं किपि इति च--म्रत्र गुरु: प्रतिषेधमाह तन्‍्न 
घ्यानेन कायस्योपकारों न चित्य इत्यर्थ: ॥ [यतः | 
इतद्चिन्तामशिदिव्य इतः पिष्याकसण्डकम्‌ । 
ध्यानेन चेदुभे लम्ये क्वा5द्रियन्तां विवेकिनः ॥॥२०१। 


टीका--श्रस्ति । कोप्सौ ? चिन्तामणि:--चिततार्थप्रदों रट्नविशेष: । 
किविशिष्टो ? दिध्यों देवेनाधिष्ठित'। क्‍्व इतः ? अस्मिन्तेकस्मिन्‌ पक्ष 
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इतश्चान्यस्मिन्‌ पक्षे पिण्याकखण्डक कुत्सितं भ्रल्पं वा खलखंडकं अ्रस्ति । एते च 
उभे दे अ्पि यदि ध्यानेन लम्ये-अवश्यं लभ्ये, तहि कथय वव द्वयोम॑ध्ये 
कतरस्मिन्नेकस्मिन्‌ विवेकिन: लोभच्छेदविचा रचतुरा शआ्राद्वियंतां श्रादरं कुबेन्तु। 
तदैहिकफलाभिलापषं त्यक्त्वा आमुत्रिकफलसिद्धयथ्ंमेवात्मा ध्यातव्य: । उक्त च 
[तत्त्वानुशासने ]--- 

“तद्धचानं रौोद्रमात्त वा यदेहिकफला्थिनां । 

तस्मादेतत्परित्यज्य धर्म्य शुक्लमुपास्यताम्‌ ॥/२२० 

स श्रात्मा कीदुश इति--अथेंवमुद्बोधितधद्धानो विनेय: पृच्छति यो 
युष्माभिध्यतिव्यतयोपदिष्ट: पुमान्‌ स किस्वरूप इत्यथे: । ग्रुरुरा हः-- 

स्वसंबेदनसुव्यक्तस्तानुमात्रो. निरत्ययः । 
ग्रत्यंतसोख्यवानात्मा लोकालोकबिलोकनः ॥२१॥ 

टीका--भ्रस्ति । कोझसौ ? आत्मा । कीदुश: ? लोकालोकविलोकनः 
लोकोजीवाद्याकीर्णमाकाशं ततोष्न्यदलोकः तौ विशेषेणश ग्रशेषविशेषनिष्ठतया 
लोक्यते पश्यति जानाति इति [विलोकन: ]। एतेन ”ज्ञानद्ग्यं जेतन्यमात्रमात्सा 
इति सांख्यमतं, बुद्धयादियुणो ज्कित: पुमानिति यौगमतं च॒ प्रत्युवतं । प्रतिध्व- 
स्तश्च नैरात्म्यवादो बौद्धानां । पुन. कौदृश: ? पश्रत्यन्तसौख्यवान्‌-अ्रनन्तसुखस्व- 
भाव: एतेन सांख्ययौगतन्त्रं प्रत्याहतं । पुनरषि कीदृश:? तनुमज्नः स्वोपात्तशरी र- 
परिमाण: इति । एतेन व्यापक वटकणिकामसात्र चात्मान वदंतौ प्रत्याख्यातौ। 
पुनरपि कीदृश: ? निरत्यया: द्रव्यरूपतया नित्य: एतेन गर्भादिमरणपयंन्त जीव॑ 
प्रतिजानानश्चार्वाकों निराकृत: ननु प्रमाणसिर्ध्ध वस्तुन्येव गरुणवादः श्रेयान्‌- 
नचात्मनस्तथा प्रमाणसिद्धत्वमस्तीत्यारेकायामाह । स्वसंवेबन--सुब्यकतः इति । 


[उक्तं च तत्त्वानुशासने |--- 
“वेद्यत्वं वेदकत्वं॑ च॒ यत्स्वस्य स्वेन योगिनः । 


तत्स्वसंवेदन प्राहुरात्मनोइनुभवं दुशम ॥१६१॥ 

इत्येवे लक्षणस्वसंवेदनप्रत्यक्षेण सकलप्रमाणघुर्येग सुब्यक्षः सु-सुष्ठु 
उक्तैशच गुण: संव्यक्त: इत्यपि पाठ: संपूर्णतया व्यक्त: विशदतयानुभूतो 
योगिमिः स्वेकदेशेत ? ७२१७ 


२७६ | वीरसेवामन्दिर-प्रन्थ मा ला 


यदयेबं, तस्योपास्तिः कथमिति ? 
अत्राह शिष्य:--यश्य वमात्मास्ति तस्योपास्तिः कथमिति स्पष्टम्‌ झआात्म- 
सेवोपायप्रश्नो5यम्‌ । गुरुराहु-- 
संवम्यप करराग्राममेकाग्रत्वेत चेतस: । 
श्ात्मानसात्मवान्ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्‌ ॥२२॥। 
टीका--ध्यायेत्‌--भावयेत्‌, कोउसौ ? श्रात्मवान गुप्तेंद्रियमनाध्यस्त ? 
स्वायत्तवृत्तिवाँ । क॑ ? श्रात्मानं यथोक्‍तस्वभावं पुरुष | केन ? आत्मनैव 
स्वमंवेदनरूपेण स्वेनेव तज्जप्ती करणांतराभावात्‌ उक्त च [तत्त्वानुगासने ])-- 
“स्वपरज्ञप्तिख्पत्वात्‌ न तस्य करणांतरम्‌ । 
ततदिचन्तां परित्यज्य स्वसंवित्य॑व वेद्यताम्‌ ॥१६२॥४४ 


क्व तिष्ठंतं इत्याह--श्रात्मनि स्थितं वस्तुतः सर्वभावानां स्वरूप मात्रना- 
घारत्वात्‌ । कि कर्त्वा ? संयम्प-रूपादिस्यों व्यावृत्य | कि ? करणग्राम चक्षूरा- 
दींद्रिययणं । केनोपायेत ? एकाग्रत्वेन-एक विवक्षितमात्मान त॑ द्रव्यं॑ पययों 
वा अग्न॑ प्राधान्येनालंबन विषयो यस्य [तत्‌] अथवा एक पूर्वापरपर्यायाथनुस्यूतं 
अग्र॑ ग्रात्म ग्राहय यरय तदेकाग्र॑ तदभावेन । कस्य? चेलस: मनसः। अयमर्थे: 
यत्र क्‍्वचिदात्मन्येव वा श्रुतज्ञानावष्टंभात्‌ आलंबितिन मनसा। इन्द्रियाणि 
निरुद्धच स्वात्मानं च भावयित्वा तत्रेकाग्रतामासाद्य चितां त्यकवा स्वसंवेदते- 
नैवात्मानमनुभवेत्‌ । उक्त च--- 

“गहिय॑ त॑ सुयणाणा पच्छा संवेयणेण भाविज्जा । 

जो ण हु सुयमवलंबइ सो मुज्भाइ अप्पसब्भावों ॥7 
तथा च [ समाधितंत्रे | --प्रच्याव्य विषयेम्यो5ह मां मयैव मयि स्थित । 

बोधात्मान प्रपन्नो5स्मि परमानन्दनिवु तम्‌ ॥३२॥।”२२॥ 

झ्रात्मोपासनया किमिति--अथाह शिष्य:--भगवन्‌ श्रात्मोपासनया 
आ्रात्मसेवनया कि प्रयोजन स्थात्‌ ? फलप्रतिपत्तिपूवंकत्वात्‌ प्रेक्षावत्प्रवृत्तेरिति 
पृष्ट: सन्‌ (गुरु) राच प्टे:--- 


इष्टोपदेद: [२७७ 


ग्रज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञालिसमाश्रयः | 
“ददाति यत्तु यस्यास्ति -सुप्रसिद्धमिदं बच: ॥२३॥। 
टीका--वदाति । काञसौ, अनज्ञानस्थ देहादेमू ढश्नां ति: ( न्ते:) संदिग्धगुवदेर्वा 
उपास्ति: सेवा कि ? अज्ञानं, मोहअ्रमसन्देहलक्षएं तथा ददाति। को$़मौ ? 
झानिन:ः स्वभावस्यात्मतों ज्ञानसंपन्नमुर्वादिवा समाश्रयः | प्रनन्यपरतया सेवन । 
कि ? ज्ञानं स्वार्थावबोधं । उक्त च-- 
ज्ञानमेव फल ज्ञाने ननु इलाध्यमनश्वरम्‌ । 
ग्रही मोहस्य माहात्म्यमन्यदष्यत्र मृग्यते ॥ 
कोअन्र दुष्टांत: ? इत्याह-यद्‌ इत्यादि ददाति इत्यत्नापि योज्यं । तु श्रवधारेण' 
तेनायमर्थ' संपद्यते । यदेव यस्थ स्वाधोनं विद्यते स सेव्यमानस्तदेव ददाती- 
तिएतद्वाक्य॑ लोके सुप्रतोतमतो भद्र ज्ञानिनमुपास्य समुल्लभितस्वपरविवेकज्योति- 
रजस्रमात्मानमात्मनाउञत्मनि सेव्यश्च ॥॥२३॥। 
ज्ञानिनः: कि ? इति। 
अत्राधप्याह शिष्य: । ज्ञानिनः श्रध्यात्मस्थस्य कि भवती इति निप्पन्नयोग्यपे- 
क्षया स्वात्मध्यानफलप्रइनो्यम्‌ । गुरुराह-- 
परोषहाद्यविज्ञानादाख़वस्थ निरोधिती । 
जायतेध्ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्ज रा ॥२४॥। 
टीका--जायते भवति | काञइसौ ? निज्जरा-एकदेशेन संक्षयो विश्लेष- 
इत्यर्थ: | केषां ? कम्मंणां सिद्धयोग्यपेक्षयाउशुभानां शुभानां च साध्ययोग्यपेक्ष- 
या त्वसद्वेद्यादीनां कथं ? श्राशु-सद्यः । केन ? प्रध्यात्मयोगेन आत्मन्यात्मन: 
प्राणिधानेन, कि केवला ? नेव इत्याह-निरोधिनी-प्रतिषेधयुक्ता कस्य ? आखव- 
स्य आगमनस्य कम णामिस्यत्रापि योज्यं कुत इत्याह [ परिषहाद्यविज्ञानात्‌ | परीष- 
हाणां क्षुधादि दु.खभेदानां आदिशब्दाहबादिकृतोपसगगंबाधानां अ्रविज्ञात्‌ ग्रसंवेद- 
नांतू। तथा चोक्तम्‌ू-- 
यस्य पुण्यं तु पाप॑ं च निष्फल गलति स्वयम्‌ । 
स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनरासखव: ॥१॥ 
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तथाच--[ तत्त्वानुशासने ] --- 
तथाह्यचरमांगस्य ध्यानमम्यस्त: सदा ! 
निजृ्‌रा संवरश्चास्य सकलाउशुभकर्मणां ॥२२५॥ 
अपि च-- समाधितन्त्रे | -- 
श्रात्मदेहांतरज्ञानजनिता ह्वादनिव तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं भुंजानोईपि न खिच्यते ॥३४। 
सा खलु कम्मंस्यों भवति तस्य सम्बन्धस्तदा कथमिति । (श्रूयतां) 
टीका--एतच्च व्यवहारनयादुच्यते । कुत ? इत्याशंकायां पुनराचार्य 
एवाह । वत्स ! आाकर्णय खलु यस्मात्‌ सा एकदेशेन विश्लेषलक्षणा निज्जेरा 
कमंण: चित्समान्यानुविधायिपुद्गलपरिणामरूपस्य द्रव्यकमंण: सम्बन्धिनी संभ- 
वति द्रव्ययोरेव संयोगपूर्व विभागसंभवत्‌ तस्य द्रव्यकमंणस्तदा योगिन: स्वरूप- 
मात्रावस्थानकोले सम्बन्ध: प्रत्यासत्ति रात्मना सह । कथं ? केन संयोगादिप्रकारेण 
सम्भवति ? इति सूक्ष्मेक्षियया समीक्षस्वर॒न कथमपि सम्भवतीत्यर्थ:॥ यदा 
खल्वात्मेव ध्यानं ध्येय च॒ स्यात्तदा सर्वात्मनाप्यात्मनः परद्रव्याद्‌ व्यावृत्य 
स्वरूपमात्रावस्थितत्वात्‌ कथ द्रव्यांतरेण संबंध: स्यात्तस्य द्विष्त्वात्‌ । न चैतत्‌ 
संसारिणो न संभवतीति वाच्यं । संसारतीरप्राप्तस्यायोगिनो मुक्तात्मवत्पच- 
हस्वस्वरोच्चा रणकाल॑ यावत्तथावस्थानसंभवात्‌ कर्मक्षपणाभिमुखस्य (तत्‌)- 
लक्षणोत्कृष्टशुक्ललेश्यासंस्का रावेशवशात्तावन्मात्रकर्म्मंप रतन्त्रव्यवह रणात्‌ । 
तथाचोक्तम परमागमे-- 
“सीलेसि संपत्तो रिपरुद्धणिस्सेसप्रासवो जीवो । 
कम्मरयविप्पमुक्की गयजोगो केवली होदि ॥।” 


श्रूयर्ता चास्यैवा5थ्थस्य संग्रहहलोक:--- 
कटस्थ कर्त्ताहमिति सम्बन्ध: स्थादू इयोढयों: । 
ध्यान ध्येयं यदात्मेव सम्बन्ध: कोदृशस्तदा ॥२५॥ 
टीका-स्यात्‌ भवेत्‌ । कोजसो ? सम्बन्ध: द्रव्यादिना प्रत्यासत्ति:। कयो: ? 


इष्टोपदेश: [ २७६ 


दथोद यो: कथंचिद्भिन्‍तयो: पदार्थयो: इति अ्रनेन लोकप्रसिद्ध तन प्रकारेण कर्थ- 
मिति यथाहमस्मि । कीदृशः, कर्ता निर्माता | कस्य ? कटस्य वंशदलानां जला- 
दिप्रतिबंधाध््थस्थ परिणामस्य । एवं मंबंधस्य द्विष्ठतां प्रदर््य प्रक्ृतेब्येंतिरेक- 
माह । ध्यानमित्यादि ध्यायते येन ध्यायति वा यस्तद्धचानं ध्याति क्रियां प्रति 
करण कर्ता वा। उक्त च; [तत्त्वानुशासने |-- 
व्यायते येन तद्धचानं यो ध्यायति स एव वा ६७ ॥ 
ध्यायत इति ध्येयं (तच्च )ध्यातिकियया55प्यं । यदा यस्मिन्‌ झ्त्मन: परमा- 
त्मता सहैकीकरणकाले आत्मैव चिन्मात्रमेव स्थात्‌ तदा कीदृश: (संयोग।दिप्रकार 
संबंधों द्रव्यकर्मणा सहात्मनः स्थात्‌ 'येन जायते) &ध्यात्मयोगेन कर्म्मणामाशु 
निज्ज रेति' परमार्थतः कथ्यते । 
तहि कथ बंवस्तत्प्रतिपक्षत्चमोक्ष इति ?7--थ्त्राह शिष्य: भगवन्‌ ! यदि 
प्रात्मकर्म द्रव्योयरध्यात्मयोगेन विश्लेष: क्रियते तहि कथ्थ केनोपायप्रकारेण तयो: 
बंध: परस्परप्रदेशानुप्रवेशलक्षण: संश्लेष: स्थात्‌ । तत्पूबंकत्वात्‌ विश्लेषस्य, कर्थ॑ 
च तत्प्रतिपक्षो बंधविरोधी मोक्ष: सकलकमंविश्लेषलक्षणो जीवस्य स्यात्‌ तस्थवा- 
नंतर१ सुखहेतुत्वेन योगिशि: प्राथंनीयत्वात्‌ । गुहराह-- 
बध्यते सुच्यते जीवः समझो निर्ममः क्रमात्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन निर्मेमत्व॑ विचित्येतु ॥२६७ 
टीका--मम इत्यब्ययं ममेदं इत्यभिनिवेशार्थ अ्रव्ययानां तेन अनेकार्थत्वात्‌ 
सममो ममेद॑ं इत्यभिनिवेशाविष्टो 5हमस्येत्यभिनिवेशाविष्टरचोपलक्षणत्वात्‌ जीव: 
कमभिबंध्यते । तथा चोक्तम्‌-- 
“न कम बहुल जगनन चलनात्मक॑ कम वा, 
न चापि करणानि वा न चिदचिद्रधो बंधकृत्‌ । 
यदेक्यमुपयोगभूसमुपयाति रागा दिभिः । 
स॒ एवं किल केवल भवति बन्धहेतुन्‌ णाम्‌ ॥ 
तथा स एव जीवो निर्ममस्तद्विपरीतस्तैमु च्यत इति यथासंख्येन योजनार्थ 
क्रमा दित्युपात्तं । उक्त च [ ज्ञानाणंवे |-- 
हिल 0,00८ क पक ली कक 


१. अनन्तर पाठ: । 
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“ग्रकिज्चनोहमित्यास्व त्रेलोक्याधिपतिभंवे: । 
योगिगम्यं तब प्रोबत्त रहस्यं परमात्मनः ॥' 
अथवा “रागी बघ्नाति कर्माणि वीतरागो १ विमुृचति । 
जीवो जिनोपदेशो5यं संक्षेपाइन्धमोक्षयों: ॥ 
यस्‍्मादेवं तस्मात्सवंप्रयत्नेन ब्रताद्ययधानेन मनोवाक्‍कायप्रणिधानेन वा 
निर्मम॒त्वं विचिन्तयेत्‌-- 
“प्रत्त: कायादयो5भिन्‍्नास्ते भ्योप्हमपि तत्वतः । 
नाउहमेषां किमप्यस्मि ममाप्येते न किज्चन ॥॥7 
इत्यादि श्रुतज्ञानभावनया मुमुक्षुविज्ेषण भावयेत्‌ । उक्त च-- 
“निवृत्ति२ भावयेद्यावन्निव्‌ त्ति३े तदभावत: । 
न वृत्तिन निवृत्तिश्व तदेव पदमव्ययम्‌ ॥।' 
कर्थ न्‌ तदिति ?--अथाह शिष्य. निर्ममत्वविचितनोपायप्रश्नो<्यं । श्रथ 
गुरुस्तत्प्रक्रियां मम विज्ञस्थ का स्पृहेति यावदुपदिशति-- 
एको5हं निर्मम: शुद्धो ज्ञानी योगोन्द्रगोचर: । 
बाह्या: संयोगजा भावा मत्तः सर्वेष्पि सर्वथा ॥२७॥। 
टीका--द्रव्याथिकनया [ देशा | देक: पूर्वापरपर्याय! नुस्यूती निर्मेसः-ममेद- 
महमस्येत्यभिनिवेशश्न्य: शुद्ध: शुद्धनयादेशाद्द्रव्यभावकर्म निमु क्तो ज्ञानी स्व- 
पर-प्रकाशनस्वभावो योगीन्द्रगोचर: उनंतपर्यायविश्विष्टतया केवलिनां शुद्धोप- 
योगमात्रमयत्वेन श्रुतकेवलिनां च संवेद्या: अहं आत्मा अरस्मि ये तु संपोगजाः 
संयोगात्‌ द्रव्यकर्मसम्बंधाज्जाता मया सह सम्बन्ध प्राप्ता शावाः देहादयोस्ते 
सर्वेष्पि मत्त: मत्सकाशात्‌ सर्वधा सर्वेण द्रव्यादिप्रकारेण बाह्य भिन्न संति ॥२७ 
संयोगात्किसिति संयोगातु--पुनर्भावक एवं विमृशति देहादिशि. संबंधात्‌ 
देहिनां कि फल स्यथादित्यथे: । तत्र स्वयमेव समाधत्ते-- 
दुःखसन्दोहभागित्व॑ संपोगादिह देहिनाम्‌ । 
त्यजाम्येनं ततः सर्वे मनोवाक्कायकर्म भि: ॥२८॥। 
टीका--हुःख संदोह भागित्वं दुःखानां संदोह: समृहस्त:द्रागित्व॑ देहिनां इह 
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१. बीतरागी इति पाठ:। २. निवृत्ति पाठ:। ३. निवुति इति वा पाठ:। 


इष्टोपदेशः [ २५४ 


संसारे संयोगात्‌ देहादिसंबंधाड्भबेत्‌ । यतश्चैवं तत एनं संयोग सर्व निःशे्ष 
त्यजामि । के: क्रियमा्णं ? सनोवाक्क्राथकर्मलि: मनोवर्गणाद्यालम्बन रात्मप्रदेश- 
परिस्पंदेस्तरेव त्यजामि । अगमशभिप्रायो-मनोवाक्कायान्प्रति परिस्पन्दमानात्म- 
प्रदेशान्‌ भावतों निद्णब्मिः। तड्भ दाउभेदाम्यासमुलत्दात्सुखदुःखेकफल निवृत्ति- 
संसृत्यो: तथाचोक्त [समाधितन्त्रे | -- 
“स्वबुद्धचा यत्तु गृह्लीयात्कायवाकचेतर्सा त्यम्‌ । 
संसारस्तावदेतेषां तदाभ्यासेन निव्‌ तिः ॥६२॥ 
पुदगलेन क्विल संयोगस्तदपेक्षा मरशादयस्तद्‌ व्यथा: कथ्थ परिहि- 
यंत ? इति--पुनः स एवं विस्मृशति पुद्गलेन देहात्मना मुर्तद्रव्येण सह किल 
आ्रागमे श्रूयमाण: संयोग: जीवस्य सबन्धो5स्ति तदपेक्षाश्त पुदूगलमंयोगनिमित्त- 
[का: ? ] जीवस्य मरणादयो मृत्युरोगादय: । तद्व्यथा मरणादि सम्बन्धिन्यो 
बाधा: सम्भवन्ति कथ्थ ? केन भावनाप्रकारेण मया परिहियंते। तदभिभवः 
कथं निवायंत इत्यर्थ: | स्वयमेव समाधत्ते-- 
न मे मृत्यु: कुतो भीतिने मे व्याधिः कुतो व्यथा । 
ताहूं बालो न बृद्धो'ह न युवेतानि पुदगले ४२६७ 
टीका-मे एकोहं* इत्यादिना निश्चितात्मस्वरूपस्य [मम ] मृत्यः प्राणत्याग: न 
नाध्ति । चिच्छक्तिलक्षणभावप्राणानां कदाचिदपि त्यागाभावात्‌ यतर्च में मरणं 
नास्ति तत: कुत: कस्मात्म रणकारणात्कृष्णसपरदिर्भीति भेय॑ मम स्थात्‌ न कुत- 
श्चिदपि बिभेमीत्यर्थ: । तथा व्याधिवाता दिदोषवैषम्यं मम नास्ति मूत्तेसम्बंधि- 
त्वाद्मतादीनां । यतरचैब॑ तत: कस्मात्‌ ज्वरादिविकारात्‌ मम व्यथा स्थात्‌ तथा 
[नाहूं बालो न वृद्धो5हूं न युवा] बालाद्यवस्थो5हं नास्मि, ततः कर्थं बाला- 
द्वस्थाप्रभवे: दु्खरभिभूयेयं ग्रहमिति सामथ्यदित्रक्ठ दृष्टव्यं । तहि बच मृत्यु- 
प्रभुतीनि स्थुरित्याह--एतानिमृत्युब्याधिबाल्यादीनि पुदुगले मूर्त्ते देहादावेव 
सम्भवचत्ति मूतिधमंत्वादमूर्ते मयि तेषां नितरामसंभवात्‌ । भूयोषुपि भावुक एव 
स्वयमाशं कते--- 





* एगोह सस्सदो झ्रादा णाएदंसणलक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोग लकखणा ॥  & बाला इति पाठ: । 


एर८२ ] वोरसेवामन्दिर-ब्रन्थभाला 


तहन तान्यासाद्य मुक्तानि पश्चात्तापकारोणि भविष्यंति इति 
तन्‍्नेति--यद्युक्तरीत्या भयादयों मे न भवेयुस्तहि एतानि देहादि वस्तृनि आसाद्य 
जन्मप्रभृत्यात्मात्मीयभावेन प्रतिपद्य मुक्ताति इंदानीं भेदभावनावष्टंभान्मया 
त्यक्तानि । चिराम्यस्ताभेदसंस्कारवशात्पश्चात्तापका रीणि किमिति इमानि मया- 
अत्मीयानि त्यक्तानीति अनुशयकारीणि मम भविष्यंति। 
भ्रत्र स्वयमेव प्रतिषेधमनुध्यायति तन्नेति यतः-- 
भ्रक्तोज्मिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेषपि पुदंगलाः। 
उच्छिष्टेष्बिव तेष्वद्य मस॒ विज्ञस्थ का स्पूहा ? ॥३०७ 
टीका--मोहात्‌ भ्रविद्यावेशवशात्‌ झरना दिकालं कर्मादिभावेनो पादाय, सर्वेषपि 
पुद्गला: मया संसारिणा जीवेन वारंवारं भुक्तोज्मिता पूव॑ मनुभूता: पश्चाच्च 
नीरसीकृत्य त्यक्ता; यतश्चवं तत उच्छिष्टष्विव स्वयं भुक्त्वा त्यक्तेषु भोजन- 
गंधमाल्यादिष्‌ यथा लोकस्य तथा मम मे संप्रति विज्ञस्थ तत्त्वज्ञानपरिणतस्य 
तैषु फेलाकल्पेषु पुद्गलेषु का स्पृह्ठा ? न काचिदषि । वत्स ! त्वया मोक्षाथिना 
निर्ममत्वं विचितनीयम्‌ ॥३०॥। 
श्रथ कथ ते निबध्यंत इति--पअ्रत्राह शिष्य: । अथेति प्रश्ने कथं केन प्रका- 
रेण ते पुद्गला जीवेन नियतमुपादीयन्त इत्यथे: गुरुराह--- 
कर्म कर्महिता5:बन्धि जोबो जीवहितस्पृह: । 
स्व-स्व-प्रभाव-मुयस्त्वे स्वार्थ को वा न वांछति ॥३१४७ 
टीका---“कत्थवि बलिश्रो जीवो कत्थवि कम्माईं हुंति बलियाईं । 
जीवस्स य कम्मस्स य पुव्वविरुद्धाइं वहराईं ॥” 
इत्यभिधानात्‌ पूर्वोपाजितं बलवत्कर्महिताइडबन्धि कर्मण: स्वस्थेव हितमा- 
बध्नाति जीवस्यौदयिका दिभावमुख्भाव्य नवनवकर्माधायकत्वेन स्वसंतानं पुष्णा- 
तीत्यर्थ: । तथाचोक्‍तं [पुरुषार्थ सिद्धय पाये | -- 
जीवकृतं परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्ये ॥ 
स्वयमेव परिणमन्तेज्त्र पुद्गला: कर्मंमावेन ।१२॥ 
परिणममानस्य चिदश्चिदात्मक: स्वमपि स्वकेर्भाव: | 
भवति हि निमित्तमात्र पौदूगलिक कर्म तस्यापि ।॥।१३॥ 


इृष्टोपदेश ' [ र्ण्डे 


तथा जीव: कालादिलब्ष्या बलवानात्मा जोवहितस्पूहः जीवस्थैव हितमनंत- 
सुखहेतुत्वे नोपका रक॑ मोक्षमाकांक्षति । झतन्र दृष्टान्तमाह--स्वस्वप्र भावमूवस्त्वे 
निजनिजमाहात्म्यबहुतरत्वे सति स्वार्थ स्वस्थोपकारक वस्तु को वा न वांछति ? 
सर्वोप्पभिलषती त्थं, ततो बिद्धि कर्माविष्टो जीव: कमंसंचिनोति इत्यथे: ॥३२॥। 
यतब्चैव॑ तत:--- 
परोपकार& मृत्सुज्य स्वोपकारपरो भव। 
उपकुर्वन्परस्थाज्ञो हृदयमानस्थ लोकवत्‌ 0३२७ 
टीका---परोपकारं परस्य कमंणो देहादेवां अविद्यावशात्‌ क्रियमाणमुपकारं 
उत्सुज्य विद्याम्यासेन त्यक्त्वा स्वोकारपरः आ्रात्मानुग्रहप्रधानो भव त्वम्‌। कि कुबे- 
न सन्‌ ? उपकुवंन्‌ ! कस्य, परस्य सवंथा स्वस्माद्‌बाह्मस्य दृश्यमानस्य इति इन्द्र 
यैरनुभूयमानस्य देहादे:; कि विशिष्ट: यतस्त्वं भ्रश्ञस्तत्वानभिर: किवत्‌ लोकबत्‌। 
यथा लोक: परं परत्वेनाउजानंत्तस्टोपकुव न्पि त॑ं तत्त्वेन ज्ञात्वा तदुपकारं॑ त्यक्त्वा 
स्वोपकारपरों भवति एवं त्वमपि भव इत्यथें: ॥३२॥। 
श्रथाह शिष्यः,--कर्थ तयोविद्योष इति-केलोपायेन तयो स्वपरयो: भेद: 
विशेष: विज्ञायते । तद्धि (द्वि) ज्ञातुइ्च कि स्यादित्थें: । गुरुराह-- 
गुरुपदेशादस्यासात्संवित्ते: स्व-परांतरं । 
जानाति यः स जानाति मोक्षसोौख्यं निरन्तरम्‌ ॥३३॥ 
टीका--यो जानाति । कि तत्‌ स्वपरांतर आ्रात्म-परयोर्भेदं यः स्वात्मानं 
परस्माद्धिन्नं पश्यतीत्यर्थ: । कुतः संबित्तेः लक्षणत: स्वलक्ष्यानुभवात्‌ । एषो5पि 
कुत: ? श्रभ्यासातृप्न भ्थासभावनात: । एषो5पि कुत: ? गुरूपदेशात्‌ धर्माचार्यस्या- 
त्मनइच सुदृढ़-स्व-पर-विवेकजानोत्पादकवाक्यात्‌ स तथान्यापोढस्वात्मानुभविता 
मोक्षसौरुष निरन्तरमविछिन्नमनु भवति । कम विविक्तानुभाव्यविनाभावित्वात्तस्थ । 
तथाचोक्‍्तं [तत्वानुशासने ]-- 
तमेवानुभवंश्चायमेकाग्र्यं परमृच्छति । 
तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरम्‌ ॥॥१७०॥।' इत्यादि 











.. # परोपकृति इति पाठ: ॥ 


श्र्ूढ ] वोरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


कस्तत्र गुरुरिति--ग्रथ शिष्यः पृच्छति । तत्र मोक्षसुखानुभबविषये को 
गुरुरिति गुरुराह-- 
स्वस्मिन्सदाभिलादित्वादभीष्टज्ञापकत्वत:ः । 


स्वयं हित [तं] प्रयोकक्‍त्त्वादात्मेव गुरुरात्मनः ह३४॥७ 
टीका--थरः खलु शिष्य: सदा श्रभीक्ष्णं कल्याणमभिलषति तेन जिज्ञास्यमानं 
तदुपायं त॑ ज्ञापपति तत्र चाप्रवत्तेमान त॑ प्रवत्तयति स किल गुरु: प्रसिद्ध: । 
एवं च सत्यात्मन: पझ्ात्मेव गुरु: स्थात्‌ । कुत इत्याह--स्वयमात्मना स्वस्मिन- 
मोक्षसुखाभिलापिण्यात्मनि सदाभिलाषित्वात्‌ सत्‌ प्रशस्तं मोक्षसुखं सदाभि- 
लापित्वात्‌ इति वा पाठ: सदा अभीक्षमम भिलषति मोक्षसुखं मे संपद्यतामित्या- 
कांक्षती त्येव॑श्रमात्‌ । तथा भ्रभीष्ट ज्ञापकत्वतः:, ग्रभीष्टस्पात्मना जिज्ञास्यमा- 
नस्य मोक्षसुखोपाय श्यात्मविषये ज्ञापकत्वात्‌ एप मोक्षसुखोपायों मया सेब्य इति 
बोधकत्वात्‌ । तथा स्वयं प्रयोवतुत्वात्‌ हित मोक्षसुखोपाये स्वयं स्वस्य प्रयोक्‍तृ- 
त्वात्‌ । अस्थिन्‌ सुदुर्लभे मोक्षसुखोपाये दुरात्मन्‌ आत्मन्‌ ! स्वयमद्यापि न 
प्रवृत: इति । तन्नाग्रवर्तमानस्यात्मन: प्रवत्तंकत्वात्‌  ३४॥ 
एवं नान्योपास्तिः प्राप्नोतीति---च चैव सेतदिति । श्रथ शिष्य: साक्षे+माह 
भगवन्तुक्तनी (री)त्या परस्परगुरुत्वे निश्चिति सति ने धर्माचार्यादिसेवन 
प्राप्नोति मुमुक्षुं इति । मुमुक्षुणा धर्माचार्यादि: सेव्यों न भवतीति भाव:॥ न 
चेवमेतादि।त वाच्यमपसिद्धांत प्रसंगादिति वदन्तं प्रत्याह-- 
नाञज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाउज्ञत्वम्‌ छति । 
विमित्तमात्रमन्यस्तु गतेथेर्मास्तिकायवत्‌ ॥३५॥ 
टीका--भद्र ! अज्ञ: यः तत्त्वज्ञानोर्त्पत्ययोग्यो-भव्यादि १ सविज्ञत्वं तत्त्व- 
शत्व धर्माचार्यायपदेशसहसत्र णापि न गच्छति । तथा चोक्तम्‌-- 
स्वाभाविक हि निष्पत्तौ क्रिया गुरामपेक्ष्यते । 
न व्यापारशतेनाईपि शुकवत्पाट्यते बकः ॥। 
तथा विज्ञ: तत्त्वज्ञानपरिणत: शअज्ञत्व॑ तत्त्वज्ञानात्परिश्र शं न ऋच्छति 
प्रपायर सहर्स्न णापि न गच्छति । तयाचोक्तम्‌ू--[पद्मन॑रि पंचविश तिकायां ] 





१. अपेक्ष्येत' पाठ: । २. उपाय इति पाठ: । 


इृष्टोपवेश: [ २६५ 


बज पतत्यपि भयद्युतविश्वलोके , 
मुक्ताघ्वनि प्रशमिनो न चलंति योगावु ; 
बोध - प्रदीप - हत - मोहमहांधकारा: , 
सम्यगृदुश: किमुत हशेषपरीषहेषु ॥' , 
नन्वेवं बाह्यनिमित्तक्षेप: प्राप्नोतीत्यत्राह श्रन्‍्य: पुनर्गुरूविपक्षादि: प्रकृ- 
तार्थसमुत्पादअ्न शयोनिमित्तमात्र स्यात्तत्र योग्यताया एवं साक्षात्साधकत्वात्‌ । 
कस्या: को यथेत्यत्राह गते धर्माइस्तिकाय कायवत इत्यादि । अ्रयमर्था: 
यथा युगपड्भाविगतिपरिणामोन्मुखानां भावानां स्वकीया गतिशक्तिरेव गतेः 
साक्षाज्जनिका तद्वेकल्ये तस्था: केनापि कर्त्तुमशक्यत्वात्‌ । धर्मास्तिकायस्तु 
गत्युपग्राहकद्रव्यविशेषस्तस्या: सहका रिका रणमात्र॑ स्यात्‌, एवं प्रकृतेषपि, भ्रतों 
व्यवहारादेव गुवादे: शुश्नूषा प्रतिपत्तव्या ॥३५॥ 
झभ्यासः कथमिति ? ---अ्रथाह शिष्य: अम्यासः कथ्यत इति क्वचित्पाठ: 
श्रम्पासप्रवोगोपायप्रश्नोध्यं । तत्राम्यास: स्थात्‌ू भूयोभूय: प्रवृत्तिलक्षणत्वेन 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ । कथ्यते तस्थ स्थाननियमादिरूपेणोपदेश: क्रियत इत्यर्थ: | एवं 
संवित्तिरिति । उन्यते इति संवित्तिरुच्यत इत्युत्तरपातनिकाया अपि व्याख्यान- 
मेतत्पाठापेक्षया द्रष्टन्यम्‌ । तथा च--- 
ग्रोरेबते वाक्ये व्याख्येयेट-शिष्यवोधार्थ गुरुरह;-- 
ग्रभवच्चित्तविक्षेप एकांते तत्त्वसंस्थिति:। 
झ्रम्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः ॥३६७ 
टीका--अ्रम्यस्येत्‌ भावयेत्‌ कोसौ, ? योगी संयमी । कि ? तत्त्व 
याथात्म्यं । कस्य ? निजात्मन: । केन ? भ्रभियोगेन श्रालस्यनिद्रादिनिरासेन ? 
क्‍्व ? एकांते योग्यशून्यगृहादो । कि विशिष्ट:सन्‌ --? अ्भवन्नजायसानदिचित्तस्थ 
मनसो विक्षेपो रागादिसंक्षोभो यस्य सोध्यं इत्यंभूत: सन्‌ । किभूतो भृत्वा ? 
तथाभूत: इत्याह । तत्वसंस्थितः तत्त्वे हेये उपादेये च संस्थित: गुरुपदेशा- 
स्तिस्चलधी: यदि वा तत्त्वेन साध्ये वस्तुनि सम्यक्‌ स्थितो यथोक्तकायोत्सर्गादिना 
व्यवस्थित: ॥३६।॥। 
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संवित्तिरिति ! उच्यते इति । 
अभ्यास: कथमसित्यनुवत्य नायमर्थ: ते संयम्यते । अथाह शिष्य: भगवन्‌ ! 
उक्तलणामंवित्ति: प्रवतमाना कथं--केनोपायेन योगिनो विज्ञायते कथं च प्रति- 
क्षणं प्रकषमापदते ? अत्राचार्यो वक्ति | धीमन्‌ आकर्णय उच्यते वष्यंते 
तल्लिंगं तावन्मया इत्यथं: । 
यथा यथा समायाति संवित्तों तत्त्वमुत्तमस्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा श्रवि ॥३७॥ 
टीका--येन येन प्रकारेण संवित्तो उत्तमं विशुद्ध भ्रात्मस्वरूपं समायाति सा- 
मुख्येना55गच्छति योगिनः तथा तथा [तेन तेन प्रकारेण] सुलभा श्रषि श्रनायास 
लम्या अपि विषया रम्येंद्रयार्था न रोचन्ते तत्त्व भोग्यबुद्धि नोत्पादयस्ति । 
महासुखलब्धावल्पसुखकारणानां लोकेः्प्पनादरणीयत्वदर्शनात्‌ । तथाचोक्तमू--- 
“शमसुखशी लितमनसामशनपि देषमेति किमु कामा:। 
स्थलमपि दहति भपाणां किमड्भ पुनरज़जुमज़ारः:॥१॥ 
प्रतो विषयारुचिरेव योगिन: स्वात्मसंवित्तेमंमिका तदभावे तदभावात्‌ 


प्रकृष्पमा णायां च विपयारुचो स्वात्मसंवित्ति: प्रकृष्यते । तद्यथा-- 
यथा यथा न रोचंते विषयाः सुलभा श्रपि। 
तथा तथा समायाति संवित्तों तत्त्वमुत्तमम्‌ ॥३८॥ 

टीका --अन्नापि पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ तथा चोक्तम्‌ [समयसा रकलशायां ]|-- 

“विरम किमपरेणाकायकोलाहलेन, 

स्वयमपि निभुतः सम्पश्य पण्मासमेक । 

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलादड्िन्नधाम्तो, 

नतु किमनुपलब्धिरभाति किचोपलब्धि: ॥ 

प्रकृष्पमाणायां च स्वात्मम्वित्ती यानि चिह्नानि स्थुस्तान्याकर्णय । 


यथा--- 
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निशामयति निःशेषभद्रजालोपम॑ जगत । 
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वाध्त्यत्राइचुतप्यते ॥३६॥॥ 
टीका---योगी इत्यंतदीपकत्वात्सवंत्र योज्य: । स्वात्मसंवित्ति रसिको ध्याता 
[निःशेष॑ ] चराचरं बहिवंस्तुजात॑ प्रवश्योपेक्षणी यतया हानोपादानबुद्धिविषयत्वात्‌ 
इन्द्रजालोपम इन्द्रजालिकोपदर्शितसपंहारा दिपदार्थसाथंसद्श निश्ञामयति पश्य- 
ति। तथा आत्मलाभाय स्पृह्यति, चिदानंदस्वरूपमात्मानं संवेदयितुमिच्छति । 
तथा अ्न्यत्र स्वात्मव्यतिरिक्ते यत्र कवि वस्तुनि पूर्वसंस्कारादिवशात्मनोवा- 
क्क्रायगत्वा व्यापृत्य अनुतप्यते स्वयमेव ग्रा: कर्थ मयेद मनात्मनीनमनुष्ठितं इति 
पश्चात्तापं करोति ॥३६॥ तथा :-- 
इच्छत्येकांतसंवासं निर्जनं जनिताध्वरः । 
निजकार्य वज्ञात्किड्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्‌ ॥४०४ 
टीका--[एकान्‍्त संवासं | एकांते स्वभावतो निजेने ग्रिरिगहन (गुहा) 
दौ संवासं॑ गुर्वादिभि: सहा5वस्थानं इच्छति प्रभिलपति | कि विशिष्ट: सन्‌ ? 
जनितादर: जनमनोरंजनचमत्कारिमंत्रादिप्रयोगवार्तानिवृती. क्ृतप्रयत्न: । 
कस्मे ? निर्जने जनाभावाय स्वार्थवशाल्लाभाआ्लाभादि प्रइनार्थ लोकमुपसप्यंत 
निषेधमित्यथे: । ध्यानाद्धि लोकचमत्कारिणः प्रत्ययः स्यु:। तथाचोक्तम्‌, 
[तत्त्वानुज्ञासने |-- हे 
“गुरूपदेशमासाद्य समम्यस्यन्ननारतम्‌ । 
धारणासौष्ठवाद्‌ ध्यानप्रत्ययानपि पश्यति ॥|८5७?॥ 
तथा निजकार्यवशात्‌ स्वावद्यकरणीयभोजनादि पारतंत्र्यात्‌ किडिचचत्‌ 
अल्पं प्रसमग्रं श्रावकादिक प्रति प्रहो इति अहो इदमिति श्रहो इदं कुरु इत्यादि 
उक्त्वा भाषित्वा द्रुतं तत्क्षण एवं विस्मरति । भगवन्‌ ! किमादिश्यते इति 
श्रावकादो पृच्छति सति न किमप्युत्तरं ददाति ॥४०॥ . तथा :-- 
ब्रवन्नपि हि न जुते गच्छुस्तनपि न गच्छति । 
स्थिरोकृतात्मतस्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥ 
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टीका--स्थिरीकृतात्मतत्त्व: दृढप्रतीतियोचरीकृतस्वरूपो योगी, संस्कार- 
वश्यात्‌ परोपरोधन ब्र्‌ वन्नपि धर्मादिक भाषमाणो5पि न केवल योगेन तिष्ठति 
[इति] ह्यपि शब्दार्थ:। न बले हिन भाषत एवं। तत्राभिमुख्याभावात्‌ । 
उक्त चर [समाधितंत्रे |-- 
“आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धीं धारयेच्चिरम । 
कुर्यादर्थवशा कि चिद्वा क्काया म्या मतत्पर: ॥५०॥ 
तथा गच्छ्नपि न गच्छति भोजनायं ब्रजन्नवि न ब्रजत्येव । तथा परश्यक्नपि 
न पश्यति सिद्धप्रतिमादिकमवलोकयश्नपि नाआअवलोकयत्येव । तु रेवार्थ: । 
तथा :-- 
किसिदं कोहहं कस्य कस्मात्कवेत्यविशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि ना$वेति योगी योगपरायराः ॥॥४२॥ 
टीका--इर्द श्रध्यात्मं भ्रनुभूयमान तत्त्वं कि कि रूप कीदृश केन सदृशं 
कस्य स्वामिक कस्मात्‌ कस्य सकाशात्‌ क्य कस्मिल्नस्ति इति अ्विशेषयन्‌ अ्रवि- 
कल्पयन्सन्‌ योगपरायणः समरसीभावमापननों योगी स्वदेहमपि न शझ्रवति न 
चेतयति का कथा हिताहितदेहातिरिक्त चेतनाया:। तथा चोक्तम्‌ [तत्त्वानु- 
शासने ]-- 
“तदा च परमेकाग्यादुबहिरथेंष्‌ सत्स्वपि । 
ग्रन्यन्न किझिचना55भाति स्वमेवा5घत्मनि पश्यत: ॥ १७२॥” 
कथमेतदिति ? पत्राह शिष्य:--निबोध भगवन्‌ ! विस्मयो मे कथमेतत्‌ 
अवस्थान्तरं प्रंभवति इति गुरुराह--धीभान्‌ ! निबोध-- 
यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रति। 
यो यत्र रमते तस्मादनन्‍्यत्र स न गच्छति ॥४३॥। 
टीका--यो जन: यत्र नगरादौ स्वार्थे [निवसन्‌ सन्‌] सिद्ध बद्धत्वेत बड़- 
निर्बन्धवास्तव्यों भवन्‌ ब्ास्ते तिष्ठति स तस्मिन्‌ रति कुरुते श्न्यस्मान्निवृत्त- 
चित्त्वात्‌ू निब॒ति लभते। तथा यश्च यत्र रमते निर्वाति स तस्मादन्यन्न न 
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गच्छति ततोउन्यत्र न याति इति न प्रसिद्ध श्रतीत॑। अ्रतः प्रवीहि योगिनोष्यात्मं 
निवसतोउ्ननुभूतायपूर्वानं दाइनु भवादन्यत्र वृत्त्यमाव: स्पादिति ॥४३॥ 
प्रन्यत्राउप्रवत्तेम। नस्चेदुकू स्थात्‌ -- 
झ्रगच्छ॑स्तद्ििशेषाणामनभिज्नवव॒ जायते । 
ग्रज्ञाततद्विदेषस्तु बद्धयेते न विम्ुच्यते ।॥४४॥॥ 
टीका--स्वात्मतत्वनिष्ठोज्यत्र श्रगच्छन्‌ श्रप्रवर्त मान: तह्िबिणां तस्य स्वा- 
ह्मनोध्न्यस्य देहादेविशेषाणां सौंदर्यासौंदर्यादिधर्माणां श्रनभिज्ञवत भ्राभिमुख्येना« 
प्रतिपत्ता च जायते-भवति । तु पुनः अज्ञाततदिशेबः तत्राइ्जा (शञा)यमानरागै- 
द्ैषत्वात्‌ कमंभि: न बध्यते । कि तहि विशुच्यते विशेषेष ब्रताद्यनुष्ठातु म्योष्ति- 
रेकेण तैमु च्यते ॥४४।॥ 
कि च--- 
पर: परस्ततो दुःखमात्मेबात्मा ततः सुखम्‌ । 
प्रतएव महात्मानस्तन्निमित्त कृत्तोद्यममाः ॥४५।॥। 
टांका--परो देहादिरथ्थ: पर एव, कथंचिदपि तस्या5ध्त्मीकत्तुंमशकक्‍यत्वात्‌ 
पतश्चेव॑ ततस्तस्मादात्मन्यारोप्यमाणाद दुःखमेव स्यात्‌ तद्वारत्थाद्‌ दुःख-निमि- 
त्तानां प्रवृत्ते: | तथा प्रात्मा श्रात्मव स्थात्‌ तस्य कदाचिदषि देहादिरूपत्वाइनु- 
पादानात्‌ । यतश्चेव॑ लतः तस्मात्‌ सु स्यादुःखनिमित्तनां त्स्थाविषयत्वात्‌ । 
यतरचेवं, भ्रतएव महात्मानस्तोथंक रादय: तन्निमित्त श्रात्मार्थ कृतोद्यमा: विहित- 
बषानुष्ठाना भियोगा: सञ्जाता: । 
झथ परद्रव्यानुरागे दोष दर्शयति :-- 
भ्रविद्वान्पुद्गलद्॒ब्यं यीएभिनन्दति तस्य तत्‌ । 
न जातु जन्तो: सामोप्यं चतुर्गतिबु मुझ्चति ॥४६॥ 
टॉका--य: पुनरबिद्वान्‌ हेयोपादेयतत्त्वाकमिज्ल: पुद्गसद्रव्य देहादिक- 
मभिनंदति श्द्धत्ते श्रात्मात्मीयभावेन प्रतिप्द्मते तस्थ जन्तो: जीवस्य तत्‌ पुद्‌- 
गलद्रव्यं चतुर्गतिदु चतमूषु नारकादिगतिषु सामीप्य॑ प्रत्यासत्ति संयोगसंबंर्ध 
जातु कदाचिदपि न मृश्चति त्यजति ॥४६॥ 


२६० ] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्य माला 


कि स्वरूप परस्य कि भवति ? 
झथाह शिष्य: स्वरूपपरस्य कि भवतीति--सुगमम्‌ गुरुराह-- 
श्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्थ व्यवहा रबहिः स्थिते: । 
जायते परमानन्दः कश्चिवृ योगेन योगितः ॥४७॥। 
टीका--प्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्थ आ्रात्मनोव्नुष्ठान देहादेव्यवित्यं स्वात्मन्येवा- 
वस्थापन तत्र निष्ठस्य तत्परस्य व्यवहारस्वहिःस्थितेः व्यवहारात्प्रवृत्तिनिवृत्ति- 
लक्षणादबहिःस्थिते: बाह्यस्य योगिनः ध्यातुयोगिन स्वात्मध्यानेन हेतुना कश्चिद्‌ 
बाचामगोच र: परमानन्दः परमोउनन्‍्यसंभवी आनन्द: उत्पयते ॥४७॥ 
तत्कार्थमुच्यते-- 
झ्रानन्दो निर्दहत्युद्धं कर्मेन्चन!सनारतम्‌ । 
न ज्ञाइसो खिद्यते योगी बहिदु :खेष्वचेतन: ।॥४८॥ 
टीका--स पुनरानन्दः उद्ध प्रभूतं कर्मेन्धनं श्रनारतं सन्नतं (कर्ंसंतर्ति) 
निह हति । वह्निरिधन यश्रा । कि च असौ ग्रानन्दाविष्टो योगी बहिदुःखेषु परी- 
पहोपसगंक्लेशेषु भ्रवेतन: असंवेदन: स्थात्‌ तत एव न खिद्यते न संक्लैश याति ।४८ 
यस्मादेव॑ तस्मात्‌-- 
अ्रविद्याभिदुरं ज्योति: पर ज्ञानमयं महत्‌ । 
तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्ृष्टव्यं मुम्ुक्षुभि: ॥४६॥ 
टीका--तत्‌ आानंदस्वभावं शानमयं स्वार्थावभाषात्मकं परं उत्कृष्ट श्रवि- 
चाभिदुर विश्रमच्छेदक महत्‌ विपुल इन्द्रादीनां पुज्यं वा ज्योति: प्रष्टव्यंमुमक्षु- 
भिश्गु वदिसम्योज्नुयोक्तव्यं । तथा तदेव एध्ठव्यं भ्रभिलषणीयं, तदेव च॒ द्रष्टव्य- 
मनुभवनीयं ।॥४६॥ 


कि बहुनेति ? 





१. कर्मेन्धनमनारतं सन्तर्ट इत्यस्य स्थाने कम सन्‍्तति इत्येव पाठ: मु० । 


इष्टोपदेश: [ २६३१ 


एवं व्युत्पाद्यं विस्तरतो व्युत्पाद्य उक्तार्थतत्त्वं परमकरुणया संगृह्म तन्‍्मनसि 
संस्थापयितुकाम: सूरिरिदमाह--- 
है सुमते ! कि कार्य बहुनोक्तेन हेयोपादेयतत्त्बयो: संक्षेपेणापि प्राज्षवेतसि 
निवेषयितुं शक्‍्यत्वात्‌ इति भाव: । 
जीवबो5न्यः पुद्गलइचान्य इत्यसो तत्त्वसडःग्रहः । 
यदन्यदुच्यते किड्चचित्सो$स्तु तस्वेव बिस्तर: ॥५०॥ 
टीका- जीवो श्रन्यः देहादेभिन्न: पुदुगलइच देहादिइच अन्य: जीवाडिज्न: 
इतति इत्यानेव असी विधीयते तत्त्व संग्रहः आत्मनस्तत्त्वस्य भृतार्थस्य संग्रह: 
सामस्त्येन ग्रहणं निर्णय: स्थात्‌ । यतः पुनः इतस्तत्त्वसंग्रह्मत्‌ अन्यत्‌ श्रतिरिकत 
किचित तद्भेदप्रभेदादिक॑विस्तररुचिशिप्यापेक्षया5वचार्य: उच्चते । स तस्येव 
विस्तरो व्यास: अस्तु तमपि वयमभिनंदामः इति भ्राव: ॥५०॥ 
आचाय॑. शास्त्राध्ययनस्य साक्षात्पारम्पर्येण च फल प्रतिपादयति :-- 
इष्टोपदेशमिति सस्यगधीत्य धोसान्‌, 
मानापमानसमतां स्वमताद्‌ वितन्य । 
मुक्ताग्रहो विनिवसनन्‍्सजने बने वा। 
मुक्तिश्रियं निरषमामुपयाति भव्य: ॥५१७ 
टीका--इत्यनेन प्रकारेण इष्टोपदेशं, इष्ट सुखे तत्कारणत्वान्मोक्षस्तदु- 
पायत्वाच्चस्वात्माध्यानं उपदिश्यते-यथावत्थ्रतिपाद्मयते ग्रनेनास्मिन्रिति वा 
“दृष्टोपदेशो' नाम ग्रन्थस्तं सम्यगृ व्यवहारनिश्चयाभ्या अधवीत्य पटित्वा चित- 
थिष्वा च धीमान हिताहितपरीक्षादक्षों भव्यो3तन्तज्ञानाद्याविर्भावयोग्यों जीव. 
मुक्तिश्षियं अ्रनंतज्ञानादिसम्पदं निरुषमां अ्रनौपम्यां [उपयाति | श्राप्नोति | कि 
कुबन ? मुक्ताग्रह: बजितबहिरर्थाभिनिवेश: सन्‌ सजने ग्रामादौं बने 5रण्येवा 
विनिवसन्‌ विधिपूर्वकं तिष्ठन्‌ । कि कृत्वा ? बितन्य विश्वेषेण विस्खायय। का ? 
सानोउपमानसमता माने महत्वाधाले प्रप्माने च महत्वखण्डने समता रागह षयोर- 
भाव । कस्मद्ध तो: ? स्वमतात्‌ इष्टोपदेशाध्ययनचितनजनितात्‌ आ॥रात्मज्ञानात्‌ ॥ 
उक्त थे | समाधितन्त्रे ]|-- 


२६२ ] बोरतेवासन्दिर-प्रन्धमाला 


“यदा मोहात्प्जायेते राग-द्व षौ तपस्विन: । 
तदंब भावयेत्स्वस्थमात्मानं साम्यत: क्षणांत्‌ ॥” इति श्रेय: । 
[इति इष्टोपदेश टीका ] 


टीका कत॒ : प्रशस्तिः 
विनेयेन्दुमुने्वा क्या ख्ूब्यानुग्र हहेतुना । 
इष्टोपदेशटी केय॑ कृताशाधरघीमता ॥१॥॥ 
उपशम इव मूर्त: सागरेन्दोमु नीन्द्रा, 
दजनि विनयचंद्र: सच्चकोर॑कचन्द्र: । 
जगदमृतसगर्भा: जास्त्रसंदर्भगर्भा:, 
शुचिचरित-वरिष्णोयंस्य धिन्वन्ति वाच: ॥२॥ 
*जयंति जगतीवन्या श्रीमन्‍्नेमिजिनाइसप्रय: । 
रेणवो5पि शिरोराज्ञामारोहंति यदाश्चिता: ॥३॥ 
इति श्रीपूज्यपादस्वामिविरचित: इष्टोपदेश: समाप्ता: ॥ 
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मोहेन संवृतं ज्ञानं 
ये 
यज्जीवस्योपका राय 
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३५ 
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४५ 


२६ 
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श्८ 
३० 


१६ 


मा; (डे के 


यत्र भावः शिवं दत्त 

यथा यथा न रोचन्ते 

यथा यथा समायाति 
यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर- 
योग्योपादान योगेन 

यो यत्र निवसन्नस्ते 


र 
रागद्वषद्वयी दीघे 


व 
वपुग्‌ हूं घन दारा: 
बरं व्रत: पं देव॑ 
वासनामात्रमेव तत्‌ 
विपत्तिमात्मनों मुढ़:ः 
विपद्भवपदावर्ते 
विराधक कथ हूंत्े 

स 
संयम्य करणग्राम- 
स्वसम्बेदेन सुव्यक्त- 
स्वषह्मिन्‌ सदभिलाषित्वाद 


हे 
हृषीकजमनातंक 


ड्द 
३७ 


डरे 


११ 


१४ 
श्र 
१० 


र्र 


२१ 
३४ 


वीर-सेवा-मन्द्रि के अन्य प्रकाशन 


(१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची--अक्ृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थों की पद्मानु- 


(२ 


(३ 


> (४ 


जिम 


सिमी, 


'अिजजन्‍मरी 


क्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिद्रन्थों में उद्धृत दूसरे ब्राकृत पद्चों 
की भी अनुक्रमशी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्‍्यों 
की सूची । संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्री जुमलकिशोर जी की 
गवेषणापूर्ण महत्व की १७० पृष्ठ की प्रस्तावना से प्लंकृत, डा० 
कालीदास नाग, एम. ए. डी. लिठ के प्रावकथन (0८४००) श्रौर 
डा० ए. एन. उपाष्ये एम. ए. डी. लिट की भूमिका (7०7ए८४०॥) 
से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानों के लिए प्रगोव उपयोगी, बड़ा 
साइज, सजिल्द दे १५) 
पुरातन जनवाक्य-सूची-प्रस्तावना । मूल्य ५) 


प्राप्त परीक्षा--श्री विद्यानन्दाचा्य की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व कृति, 
आप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक सुन्दर, सरस भौर सजीव 
विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं* दरबारीलालजी के हिन्दी भ्रनु- 
वाद तथा प्रस्तावनादि से युक्त, सजिल्द । ८) 
न्यायदीपिका--न्याय विद्या का सुन्दर ग्रन्थ, न्यायाचाय पं० दरबारी- 
लाल जी के संस्कृत टिप्पण, हिन्दी प्रनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना झौर 
झनेक उपयोगी परिद्विष्टों से ग्रलंकृत । (प्रप्राप्प) संजिल्द ५) 


स्वयम्भूस्तोत्र--समस्तभद्रभारती का भरपूर प्रन्थ, मुख्तार श्री जुगल- 
किशोरजी के विशिष्ट हिन्दी भ्रनुवाद, छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय 
झौर भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कमंयोय का विश्लेषण करती हुई महत्व 
की गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठ को अस्तावना से सुशोमित । २) 


( १९८ ) 


» (५) स्तृतिविद्या--स्वाामी समन्तभद्र की श्रनोखी कृति, पापों के जीतने की 
कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगलकिशोर मुख्तार की महत्व की 
प्रस्तावनादि से अझलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित । १॥) 

. (६) अध्यात्मकमलमार्तण्ड--पंचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्या- 
त्मिकरचता, हिन्दी-अनुवाद-सहित झौर मुख्तार जुगलकिशोर की खोज 
पूर्ण ७८ पृष्ठ की विस्तृत प्रस्तावना से भूषित १॥) 

. (७) युक्‍्यनुशासन--तत्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की प्रसाधारण कृति, 
जिसका अ्रभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था । मुख्तार श्री जुगल- 
किशोर के विशिष्ट हिन्दी भ्रनुवाद और प्रस्तावनादि से श्रलंकृत 


सजिल्द । ० १॥ ) 
(८) श्रीपुरपाश्वंनाथस्तोत्र--प्राचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुति, 
न्या० पं० दरबारीलाल के हिन्दी झनुवादादि सहित । ॥॥ ) 


(६) शासनचतुस्त्रिशिका--(तीर्थपरिचय)--मुनि मदम्कीति की १३वीं 
शताब्दी की सुन्दर रचना, न्‍्या० पं० दरबारीलाल के हिन्दी-प्रनुवाद 
सहित । ९४ 98 ॥ ) 

(१०) सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ--श्रीवीर वद्धम।न और उनके बाद २१ 
महान्‌ आचार्यों के १३७ पुण्य स्मरणों का महत्वपूर्ण संग्रह, संयोजक 


मुख्तार जूगलकिशोर के हिन्दी श्रनुवादादि सहित । ॥) 

(११) विवाह-समुद्देश्य--मुख्तार श्री जुगल किशोर का लिखा हुआ विवाह का 
सप्रमाण माभिक और तात्तविक विवेचन । ॥) 

: (१२) अनेकान्त-रस-लहरी--अ्रनेकान्त जैसे गृढ़ गम्भीर विषय को अतीब 
समभने-समभाने की कु जी, मुख्तार जुगलकिशोर लिखित । ।)) 

(१३) झतित्यभावना--ञ्रा० पद्मनन्दी की महत्व की रचना, मुख्तार श्री 
जुगलकिशोर के हिन्दी पद्यानुवाद श्रौर भावार्थ सहित ।) 


(१४) तत्वाथंसूत्र- (प्रमाचनच्रीय)--मुख्तार श्री जुगलकिशोर के हिन्दी 
अनुवाद तथा व्याख्या से युक्त । ३ क ।) 


(१५) 
(१६) 


(१७) 


(१६) 


( २६६ ) 


बनारसी न/म्रमाला--कविवर बनारसीदास की घुन्दर रचना, शब्द- 
कोश सहिंत । भ्रप्राप्य ४ ३४ $2% 9) 


उमास्वामी-भ्रावकाचा र-परीक्षा--मुल्तार जुगलकिशोर के द्वारा 
लिखि ग्रंथ-परीक्षाओ्ों के इतिहास सहित । प्रप्नमाप्प १8०१ # «॥) 


समाधितन्त्र श्रौर इष्टोपदेश--श्री पज्यपादाचार्य-विरचित उत्तम आ्ाध्या- 
त्मिक ग्रंथ संस्कृत टीकाशों और पं० परमानन्दजी शास्त्री के हिन्दी 
ग्रनुवाद तथा मुख्तार जुगलकिशो रकी खोजपूर्ण प्रस्तावना सहित (इसके 
पहले दो संस्करण समाप्त हो चुके हैं) भ्रव यह पुनः संशोधित तृतीय 
संस्करण तय्यार हुआ है । मूल्य जज के ४) 


प्रशस्ति संग्रइ--यह ग्रन्थ १७१ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की ग्रन्थ प्रशस्तियों 
को लिए हुए है । ये प्रशस्तियाँ हस्तलिखित ग्रन्थों पर नोटकर संशो- 
घित कर प्रकाशित की गईं हैं। पं० परमानन्द शास्त्री की खोजपूर्ण 
प्रस्तावना से अ्लंकृत है, जिसमें १०४ विद्वानों, भ्राचार्यों औऔर भट्टारकों 
तथा उनकी श्रप्रकाशित रचनाप्नरों का परिचय दिया गया है। जो 
रिसचे स्कॉलरों श्रोर इतिहास संशोधकों के लिए बहुत उपयोगी है ! 


मूल्य ५) 
अ्ध्यात्य रहस्य--7० आशाधर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी 
अनुवाद सहित । प 3 मू० १) 


(२०) जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह--भा० २ भ्रयश्न श भाषा के १२२ श्रप्रकाशित 


ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंका महत्वपूर्ण संग्रह। ५५ अपभश्रश भाषा के ग्रन्थ- 
कारों के ऐतिहासिक ग्रेथ-परिचय झऔर उपयोगी परिशिष्टों सहित। 
सं० पं० परमानन्द शास्त्री । बड़े भाकार सजिल्द प्रति का मू० १२) 


(२१) 
(२२) 


(२३) 


( ३०० ) 
वीर-शासन-संघ के प्रकाशन 


जन साहित्य श्रौर इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ संख्या ७४० 
मूल्य सजिल्द ००० न्न्न ५) 
कसायपाहुड सुत्त--मूलग्रन्थ की रचना प्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री 
गुणघराचार्थ ने की, जिस पर श्री यतिवृषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व 
छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे | सम्पादक पं० हीरालाल जी 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों भ्रौर हिन्दी ग्रनुवाद के साथ 
बड़ी साइज के १००० से भी श्रधिक पृष्ठों में । पुष्ट कागज श्रौर 


कपड़े की पक्‍की जिल्द । नक २०) 
२९४॥(ए आ० पृज्यपाद की सर्वार्थेसिद्धि का अ्रंग्रेजी में भ्रनुवाद बड़े 
प्राकारध्के ३०० पृष्ठ पक्‍को जिल्द मू ० ३ ६) 
व्यवस्थापक 
यीर सेवा सन्विर 


२१, दरियागंज, दिल्‍लो-६ 


. बोर सेवा मन्दिर. 
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